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मद्वामारतमं भगवान्‌के अनन्य भक्त पितामह भीष्मद्वारा भगवानके 
जिन परम पवित्र सहन नामोका उपदेश किया गया, उसीको श्रीविष्णु 
सहस्रनाम कहते हैं | मगवानके नामोंकी महिमा अनन्त है | हीरा, 
छाल, पन्ना सभी बहुमूल्य रत्न हैं, पर यदि वे किसी निपुण जड़ियेके . 
द्वारा सम्राट के किरीठमें यथास्थान जड़ दिये जायँ तो उनकी शोमा 
बहुत बढ़ जाती है और अछग-अछग एक-एक दानेकी अपेक्षा उस 
जड़े हुए किरीटका मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। यद्यपि भगवानके 
नामके साथ किसी उदाहरणकी समता नहीं हो सकती, तथापि समझनेके 
ल्यि इस उदाहरणके अनुसार भगवानके एक सद्द नामोंको शाखी 
रीतिसे यथास्थान आगे-पीछे जो जहाँ आना चाहिये था-वहीं जड़कर मीष्म- 
सदृशा निपुण जड़ियेने यह एक परम सुन्दर, परम आनन्दप्रद अमूल्य वस्तु 
तैयार कर दी है । एक बात समझ रखनी चाहिये कि जितने भी ऐसे 
. प्राचीन नामसंग्रह, कवच या स्तवन हैं वे कविकी तुकजन्दी नहीं हैं । 
सुगमता और सुन्दरताके लिये आगे-पीछे जहाँ-तहाँ शब्द नहीं जोड़ दिये. 
गये हैं। परन्तु इस जगत्‌ और अन्तर्जगतका रहस्य जाननेवाळे, भक्ति, ज्ञान, 
योग और तन्त्रके साधनमें सिद्ध अनुभवी पुरुषोंद्ारा बडो ही निपुणता और 
कुहाळताके साथ ऐसे जोड़े गये हैं, कि जिससे वे विशेष शक्तिशाली मन्त्र | 
बन गये हैं और जिनके यथारीति पठनसे इइळेकिक और पारछोकिक 
कामना-सिद्धिके साथ ही यथाधिकार .भगवानकी अनन्यमक्ति या 
. सायुज्य मुक्तितककी प्राप्ति सुगमतासे हो सकती है । इसीळ्यि इनके 
_ पाठका इतना माहात्म्य है। और इसीडिये सर्वशानिष्णात परम योगी और 
“परम ज्ञानी सिद्ध महापुरुष प्रातःस्मरणीय आंचार्यवर श्रीआयरशंकराचार्य 
_मह्दाराजने छोककल्याणार्थ इस श्रीविष्णुसहखनामका माष्य किया है.।' 
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आचार्यका यह भाष्य ज्ञानियों और भक्तों दोनोंके लिये हो. परम आदर- 
की.बस्तु है । 


पूज्यपाद खामीजी श्रीमोठेबाबाजीने भाष्यका हिन्दी-माषान्तर- [ 


कर पाठकोंपर बड़ा उपकार किया है । मेरी प्रार्थना है कि पाठक इसका 
अध्ययन और मनन करके बिशेष छाम उठावे । 


गंगा दशहरा ] इनुमानग्रसाद पोद्दार... 
१९९० कल्याण-सम्पादक 
प्रथम बारका निवेदन 


बहुत दिन हुए, पूज्यपाद स्वामीजी महाराजने कृपापूर्वक माष्यक्रा 
हिन्दी-अनुवाद करके भेज दिया था । कई कारणोंसे प्रकाशनमें बिळम्ब 
हो गया । ग्रेमी-सजनोंने बार-बार पत्र छिखकर ताकीद की । हर्षकी 
वात है कि अत्र यह पाठकोंके सम्मुख रक्खा जा र्दा है। इसके 
संशोधन आदिमें पं० श्रीचण्डीप्रसादजी झुछ्क, प्रि० गोयन्दका संस्कृत 
विद्यालय काशी एवं श्रीमुनिडाळजी आदि सजनोंने विशेष सहायता 
दी है इसके लिये गौताप्रेस उनका कृतज्ञ है । 
अकाशक' 


भक्तको ह इक 


द्वितीय बारका निवेदन 


सहख्ननामका यह दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है । प्रथम 
संस्करण इतनी जल्दी समाप्त हो गया यह हर्षकी बात है | 


° . प्रकाशक्रर 
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सकिरोटकुण्डछं सपीतवर््न॑ सरसीरुहेक्षणम्‌ । 


& 


सञङ्गचत्रं 


डी 


नमामि बिष्णु: सिरसारचतुर्मुजसगी Gyaan |९०$॥8_ 


नुर न? लामा झे 


०७३ ४ ० ५७४ 
; उप? 
टर श्रांपरमात्मने नमः 


विष्णुसहखनाम _ 


पदच्छेद, झाङ्गरमाष्य तथा हिन्दी-अनुवादसहित 
, सञ्िदानन्दरुूपय | | सचिदानन्दखरूप, अनायास ही | 
4 कृष्णायाक्किएकारिणे । सब कर्म करनेवाले, वेदान्तवेद्य, बुद्धि- 
. नमो वेदान्तवेद्याय साक्षी गुरुवर श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कारं 
गुरवे वुद्धिसाक्षिणे ॥१॥ , | है॥ १॥ 
कृष्णद्वैपायनं व्यासं ` वेदरूपी कंमळके लिये सूर्यरूप, 
सर्वळोकद्दिते रतम्‌ । | शमादिके आश्रय, सम्पूणं छोकके ह्वितमें 
. चेदाग्जमारकरं वन्दे तत्पर सुनिबर कृष्णद्वैपायन व्यासकी 
.. शमादिनिळयं सुनिम्‌ ॥२॥ मैं बन्दना करता हूँ ॥ २ ॥ 
सदसमूतें: पुरुषोत्तमस्य सहख नेत्र, सुख, पाद और सुजाओं- | 


वाळे सहसरमूर्तिमान्‌ श्रीपुरुषोत्तम | 
RC 7 भगवान्‌के सहस्र नार्मोबाळे प्रशस्त 
लता यास्य स्तवनकी, जन्म-जरा आदिकी शान्तिके 
“ . निरुच्यते जन्मजरादिसान्स्यै॥३॥| लिये व्याख्या की जाती है || ३॥ ` 
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५ खहस्ननेत्राननपादबाहोः। 


द विष्णुसहरथनाम 
चेशम्पायनो जनमेजययुवाच- | श्रीवेशम्पायनजी जनमेजयसे वोटे--- 
थ्रुत्वा ध्मोनशेषेण पावनानि च सर्वशः । 
युधिप्ठिः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत ॥ १॥ 


रत्वा, धर्मान्‌, अशेषेण, पावनानि, च, सर्वशः । 
युधिष्टिरः, शान्तनवम्‌, पुनः, एव, अभ्यभाषत || > ¢ 


[i 
ne | 


धर्मान्‌ अम्युद्यनिःश्रेयसोत्पत्ति- | धर्मपुत्र: राजा युविष्ठिरने अम्युदय 
हेतुभूतान्‌ चोदनालक्षणान्‌ अशेषेण | और निःश्रेयसकी प्राप्तिकि हेतुखरूप 
कार्स्न्येन पावनानि पापक्षयकराणि | सम्पण विविरूप धर्म तथा पवित्र अर्थात्‌ 
धर्मरहस्यानि च सर्वशः सर्वप्रकारै | का क्षय करनेवाले धर्मरहस्वोंको 
भुत्वा युविष्टिरो धर्मपुत्रः शान्तनवं | ^ ` फिर उनल और यह 


प समझकर कि अमीतक ऐसा कोई धर्म # | 
शान्तजुशुत भीष्मं सकलपुरुषाथे- नहीं कहा गया जो सकळ पुरुषार्थका | 
साधन शुखसम्पाधम्‌ अल्पप्रयासम्‌ | साधक और सुखसम्पा अर्थात्‌ अल्प -- 
अनल्पफलम्‌ अचुक्तमिति कृत्वा | प्रयाससे ही सिद्ध होनेवाळा होकर मी 
उनः भूय॒ एव अम्यमापत ग्रइनं | महान्‌ फछ्वाळा हो, शान्तनुके पुत्र | 
कृतवान्‌ ॥ १॥ मीष्मसे फिर पूछा ॥ १॥ 


युधिष्ठिर उवाच-- । युधिष्ठिर बोले-- 
किंमकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम्‌ । 
स्तुवन्तः कं कमचेन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्‌ ॥ २॥ £ 
किम्‌ , एकस्‌, दैवतम्‌, छोके, किम्‌, वा,अपि, एकम्‌,परायणम्‌। .. - नि | 
स्तुवन्तः, कम्‌, कम्‌ अर्चन्तः, प्राप्नुयुः, मानवाः, शुभम्‌ ॥ 
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शाङ्करमाघ्य ` FR 
१ किमेकं दैवते क इत्यर्थः) | . समस्त विद्याओंके स्थान प्रकाशकेः ! 
ER EE हेतुखरूप छोकमें एक ही देव कौन हैं १ 
FR खार्थे तद्वितप्रत्ययविधानात्‌+ ठोके | जिसके बिषयमे कहा है कि 'जिसकी 
ठोकनहेतुभूते समस्तविद्याखाने | आज्ञासे सब प्राणी प्रदत्त होते हैं' i | 
(९२० की ; न्ते सबै प्रथम प्रश्न है | यहाँ द्दैवत! शब्दमें | 
pes हा पा ५ (उसी bs ) | 
बी ; प्रश्न; तद्धित प्रत्यय अत या 
| * इति प्रथमः अन; |. हे आ ॥ 
किं वाप्येकं परायणम्‌ अखिल्लोके| तथा एक ही परायण कौन है ! 
एकं परायणं च किम्‌? परम अयनं | अर्थात्‌ इस छोकमें एक ही परायण | 
प्रातव्यं खान यसिन्निरीक्षिते- | एक दी पर अयन यानी ग्रापत्य स्थान । 
“भिद्यते ` इृदयम्रन्थि-। कौन है! जिसका साक्षात्कार कर लेनेपर | 
__________ रिछिन्ते सर्वसंशयाः । | उस परावर ( कार्य-कारणरूप | 
~ ` क्षीयन्ते चास्य कर्माणि परमात्मा ) को देख ढेनेपर जीवकी 
तस्मिन्‌ इष्टे परावरे |! | [अविद्यारूप] हृदय-अन्थि डू जाती : 
fe पक कको? (झु० उ० २1२1८) है, सब संशय नष्ट दो जाते हैं तथा 
। 73 सम्पूर्ण कमे क्षीण हो जाते हैं. । 
`इति श्रतेः हृदयग्रन्थिमिंधते। | इस श्रतिके अनुसार हृदयग्रन्थि टूट 


जाती है । 
| ` यस्य विज्ञानमात्रेणानन्दठझषणो जिसके ज्ञानमात्रसे ही शानः 
षषः आरे; यहा दभति | सख्य गोवा मात होता हो 
इतन 3 यप्प्रबिष्टख न विदे करता, जिसमें प्रवेश करनेवाळेका फिर, 
५ पुनर्भव; यस्य च वेदनात्तदेव | जन्म नह दोता, जिसके जान छेनेपर 
भवति, रह्म वेद ब्रह्मैव भवति? ( मु० | “जो ब्रह्मको जानता है बद रहम दी दो 
“डि ३। २ । ९) इति श्रतेः । | जाता दै' इस श्रुतिके अनुसार मनुप्प 
| 
| 
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। < विष्ण॒सहस्ननाम 

४ यदिदायापरः पन्था नृणां नास्ति, | वही हो जाता है, तथा जिसे छोड़कर 
“नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय ( शवे० | मनुष्योंके ढिये कोई दूसरा मार्ग 
i ७ “मोक्षके लिये और कोई मार्ग महो है)! 
॥ तदुक्तमेकं परायणं लोके | इस प्रकार जो लोकमें एक ही 
; वा परायण बतछाया गया है वह कौन 
| यत्तत्‌ किमिति द्वितोयः प्रश्‍नः । | है ! यह दूसरा प्रश्न है । 


सङ्कीतेनं कुबेन्त;, क॑ कतमं देवस्‌ | कीर्तन करनेसे तथा किस देवका नाना 

हैं अचन्तः वाह्ममाम्यन्तरं चार्चनं | प्रकारसे अर्चन अर्थात्‌ वाह्य और आन्त- 

ह वहुविध॑ कुन्तः मानवा मलुसुताः | रिक पूजा करनेसे मनुष्य झुम यानी 

मं कल्याणं खर्गादिफलं प्राप्नुयुः | खर्गादि फळरूप कल्याणकी प्राप्ति कर 

रभेरन्निति पुन; ्रश्नद्यस्‌॥ २॥ | सकते हैं ! ये दो प्रश्न और हैं ॥ २॥ 
——9SPGRgEDIPG — 


को घर्मः सवेघर्माणां भवतः परमो मतः । 
कि जपन्मुच्यते जन्तुजेन्मसंसारबन्धनात ॥ ३ ॥ 
कः, धमः, सर्बघर्माणास्‌, मवतः, परमः, मतः । 
किम्‌, जपन्‌, मुच्यते, जन्तुः, जन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ 


को धर्म: पूर्वोक्तलक्षणः सर्वधर्माणां | आप सबैधर्मो- समस घमो पूर्वोक्त 
वपां धर्माणां मध्ये भवतः परमः 


रदनः । मानते हैं ! यह पाँचवाँ प्रश्‍न है | 
किं जपन्‌ किं जप्यं जपन्‌ उच्चो- | . तथा किस जपनीयका उच उपांझु 
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कं कतमं देवं स्तुवन्तः गुण- | और कौन-से देवकी स्तृति--गुण- 


पृष्टी मतः अभिग्रेत इति पञ्चम: छक्षणोसे युक्त किस धर्मको परम--श्रेष्ठ . 


| [त नई कुषेन्‌ जन्तुः | और मानस जप करनेसे जननधर्मा जीव | 
बननषमा । अनेन जन्तुशव्देन जन्म-संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता ` ` 


[1 
- _ नहि > १ छ कटर. 


क, 
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हो 
7 


र 
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जपाचनस्तचनादिपु यथायोग्यं | है ! इस 'जन्तु' शब्दसे जप, अर्चन 


सरवेप्राणिनामधिकार॑ सूचयति । | और स्तवन आदियें समस्त प्राणियोंका 
“* जन्मसंसारवन्धनात्‌ जन्म अज्ञान- | पथायोग्य अधिकार सूचित करते है । 


विजुम्मितानामविद्याकार्याणायरुप- जन्म! शब्द अज्ञानसे प्रतीत होनेवाळे 
म ची अविद्याके कार्योंको छक्षित करता है 
१ ससा १ तार्‍्या तथा 'संसार' अविद्याहीका नाम है । 
जन्मससाराभ्या यद्भन्धनं तखात्‌ | उन जन्म और संसारका जो बन्धन है 
मुच्यते युक्ती भवतीति षष्ठः प्रश्नः । उससे केसे छूटता है ! यह छठा प्रश्न है। 
मुच्यते जन्मसंसारवन्धनादि- जन्म-संसाररूप बन्धनसे कैसे 
तीदसुपलक्षणस्‌ इतरेपां फलानामपि छूटता है ! यह कहना मोक्षकी प्रधानता 
एतद्ग्रहणं मोक्षस्य आधान्यख्याप- | वतळानेके लिये है; अतः इस वायसे 
नाथस्‌ ॥३॥ अन्य फर्छोका मी ग्रहण होता है ॥३॥ 


SC Ss 
म | 


ES किमेकमिति पट्प्रश्नाः कथिताः। | यहाँ 'बद्द एक देव कौन है! इत्यादि छ 


तेषु पाात््योऽनन्तरो जप्यविषयः | "कटे गये हैं, उनमेंसे पाचा -अन्तिम 
यानी जपनीयविषयक छठे प्रश्नका 


न; पष्ठः प्रश्नोञ्नेन इलोकेन परिहियते। | इस छोकसे समाधान किया जाता है | 


| 
| 
| 
| 
i 


| ( 


श्रीमीष्म उत्तरमुवाच- भीष्मजीने उत्तर दिया-- 


जगत्सु देवदेवमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । 
रतुवञ्ञामसहस्रण पुरुषः सततोत्थितः ॥ ४॥ 


| .__ जगत्‌, देवदेवम्‌, नन्तम्‌, परुषोत्तमम्‌ । | 
। 


स्तुवन्‌,  नामसद्त्रेण, पुरुषः, सततोत्यित: | 


क 
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सर्वेपां वहिरन्तःरात्रणां भय-| मोक्षधमं आदिका कथन करने ८ 


| बाठे सर्बज्ञ [ देवत्रत ] ही वाझ और; 
देतु्ीष्मः मोक्षध्मादीनां प्रवक्ता मोना समरत सतरथोकेसयके कारण 


हि संबंध: । होनेसे भीष्म! कहे जाते हंत ' 
| जगत्‌स्थावरजङ्गमात्मकं तस्य प्रमुं | स्थावर-जंगमरूप जो संसार है उसके! 


देवदेवं देवानां जक्षादीनां प्रमु-स्वामी, देवदेव-त्रह्मादि देवोंके 
उ क दासी बारी देव, अनन्त अर्थात्‌ देश, काल और बस्तु & 
देचम्‌, अनन्तं देशतः कारतो वस्तुः | से अपरिच्छिन्न,कार्य-कारणरूप क्षर ओर" 


तश्चापरिच्छिन्नम्‌+ परुषोत्तमं क्षरा- | अक्षरसे श्रेष्ठ पुरुषोत्तमका सह्ननामके, 


द्वारा निरन्तर तत्पर रहकर स्तवन-ुण-' 
क्ष्राभ्या कार्यकारणाम्यामुरूष्टस्‌, संकीर्तन करनेसे पुरुष सब दुःखोंसे 
नामसहस्रेण नाम्नाँ सहस्रेण स्तुवन्‌ पार हो जाता है । पूर्ण होनेसे अथवा 


गुणान्सङ्कीतैयन्‌ सततोत्यितो निरन्तर शरीररूप पुरमें शयन करनेसे जीवका' 


है : पूर्णत्वात्‌ नाम “पुरुष' है। यहाँसे [ छठे छोकके ] 
नव क उ 'सर्वेदुःखातिगो भवेत्‌? ( सत्र दुःखोंसे 
शयनाद्दा पुरुष” २ सबेदुःखातिगो पार हो जाता है ) इस पदका प्रत्येक 


भवेत? इति सवत्र सम्बध्यते ॥४॥ ' इढोकके साथ सम्बन्ध है ॥४॥ ¬ 


Dn] 


उत्तरेण उइलोकेन चतुर्थः प्रशनः | अगले शछोकसे चौथे प्रश्नका 
समाधीयते समाधान किया जाता है-— 
तमव चार्चयन्नित्यं भक्त्यां पुरुषमव्ययम्‌ । 

ध्यायंस्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च॥ ५॥. 
तम्‌, एव, च, अचयन्‌, नित्यम्‌, भक्त्या, पुरुषम्‌, अव्ययम्‌ | . 

घ्यायन्‌,, स्तुवन्‌, नमस्यन्‌, च, यजमानः, तम्‌, एव, च ॥ 


तमेब चार्चयन्‌ चाह्या्चनं कुषेन | तथा उसी अब्यय विनाशक्रिया 
नित्य सर्वेषु कालेषु भक्तिभजन | रदित पुरुषका नित्य अर्थात्‌ सब समेय 
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तात्पर्य तया भक्त्या पुरुषमव्ययं | भजन अर्थात्‌ तत्परताका नाम भक्ति है 
०... विनाशक्रियारहितस्‌, तमेव च ध्यायन्‌ | उस गिसे युक्त होकर अर्चन अर्थात्‌ 
Es, एन बाह्य पूजन करनेसे और उसीका ध्यान 
आम्यन्तराचने कुवन्‌, स्तुवन्‌, पूर्वो- | यानी आन्तरिक . पूजन तथा पूर्वोक्त ' 
७ १ प्रकारसे [ सहखनामद्वारा ] स्तवन एवं 
केन नमस्यन्‌ बेन, पूजा- 
हर नमस्कार कुवन, पूजा नमस्कार करनेसे अर्थात्‌ पूजाके शेषभूत ' 
`. शेषभूतश्च॒मयं स्तुतिनमस्कारलक्षणं-| स्तुति और नमस्कार करनेसे यजमान- 
पूजा करनेवाळा फळ-मोक्ता [ सत्र 
यजमानः पूजक! 
€ 
अथवा,अचेयन्नित्यनेनोमयविध-| अववा यों समझो कि 'अचेयन्‌'शब्द- 


० , | से वाह्य और आन्तरिक दो प्रकारका 
मर्चेनयुच्यते । च्यायंस्तुवजमस्यं- | अर्चन कहा है तथा ध्यान, खबन और 


त्यनेन मानसं वाचिक कायिकं | नमन करते हुए--इससे मानसिक, 


ति लि. “ने 


न चोच्यते ॥५॥ ` वाचिक और कायिक्र पूजन बताया 
५ गया है ॥०॥ 
तृतीयं प्रश्‍नं परिहरति उत्तरे-- अव अगले तीन पादोंसे तीसरे 
खिमि; पादैः- प्रश्नका उत्तर देते हँ-- 


अनादिनिधनं विष्णुं सवेलोकमहेश्वरम्‌ । 
.लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सवंदुःखातिगो भवेत्‌ ॥ ६॥ 
अनादिनिधनम्‌, विष्णुम्‌, सर्वळोकमहेश्वरस्‌ | 
लोकाध्यक्षम्‌ , स्तुवन्‌ , नित्यम्‌, सर्वदुःखातिगः, मवेत्‌ ॥ 
अनादिनिधनं पड़भावविकार- | . अनादिनिधन अर्थात्‌ [ होना, 


है चञ्जिहमू) विष्णं व्यापनशीलम्‌ , | जन्म ढेना, बढ़ना, बदलना, क्षीण होना 
` सर्व लोक्यते इति लोकौ दृश्य-|और नष्ट होना-इन ] छः मावविकारॉसे 
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| चगो लोकस्तस्य नियन्तणां तुणां ब्रह्मादी- रहित, विष्णु अर्थात्‌ व्यापक तथा सम्पूर्ण 
म नामपीश्वरत्वात्‌ सवलोकमहेश्वरः लोर्कोके महेश्वर-जो दिखळायी दे उस 


तम्‌, लोक इस्यवर्गं स्वाभाविकेन | ब्रह्मादिके मी खामी होनेसे जो सर्वडोक- 


बोधेन साक्षात्पश्यतीति लोकाध्यक्षः महेश्वर और सारे ट्श्यवर्गको अपने 
[ जिया निरन्तरं „ | खामाविक ज्ञानसे साक्षात्‌ देखनेके 
तं नित्यं निरन्तरं स्तुवन्‌ सब- | कारण छोकाष्यक्ष है, उस (देव) 
दुःखातिगो भवेद्‌ इति त्रयाणां | की निरन्तर स्तुति करनेसे मनुष्य सत्र 


९ र दु दुःखोके पार हो जाता है । इस प्रकार 
सवनाचनजपाना साधारण फल- | यहाँ स्तवन, अर्चन और जप इन तीनों- 


वचनम्‌ । सर्वाण्याध्यात्मिकादोनि | का एक ही फळ वतलाया गया है। 


स्त्रीला पापा सम्पूर्ण अर्थात्‌ . आध्यात्मिक आदि 
दद त्य गच्छतीति संदु तीनों प्रकारके दुःखोंको पार कर जाता 


खातिगः भवेत्‌ स्यात्‌ ॥६॥ है, यानी सर्वदुःखातीत हो जाता है ॥६॥ ., 


IO 


{ls N 


° 
Td 


दृश्यबगंका नाम ठोक है, उसके नियन्ता .. 


हह आ 


पुनरपि तमे स्तुत्यं विशिनश्ि- | उस स्तुति करनेयोग्य देवके ही ^ 


विशेषण फिर मी बतढाते हैँ- 
` ब्रह्मण्यं सर्वेधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम्‌ । 
लोकनाथं महङद्भतं सवेभूतभवोद्भवम्‌ ॥ ७॥ 
्रहमण्यम्‌, सर्वधर्मज्ञम्‌, जोकानाम्‌) कौतिवर्धनम्‌ | 
छोकनाथम्‌, . महद्भूतम्‌, सर्वभूतमवोद्भवम्‌ | 


रण्यं बरह्मणे सरे जाक्षणाय | जो ब्रह्मण्य अर्थात्‌ जगतकी „ 


तपसे भुतये हितम्‌, स्वन्‌ धर्मान रचना करनेवाले ब्रह्माके तथा ब्राह्मण, 


'तप और श्रुतिके हितकारी हैं,-सतर 
जानातीति सर्वधर्मज्ञः तम्‌, छोकानां | धर्मोको जानते हैं, लोकोंके अर्थात्‌ 
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प्राणिनां कीतयः यशांसि खशक्त्या- | प्राणियोंकी कीर्ति यानी यशको उनमें : 


अपनी शक्तिसे प्रविष्ठ होकर बढ़ाते हैं, 


7-7 सुप्रवेशेन वर्षयतीति तम्‌ लोकैरना- | जो छोकनाथ अर्थात्‌ छोकोसे ्रार्थित 


करनेसे मनुष्य सत्र हुःखोंसे छूट जाता 
दुङ्भवतीति सर्वभूतमबोद्भबः तम्‌॥७॥ | हे ] ॥७॥ 
+ 
पञ्चम ग्रहनं परिहरति- | अब पाँचवें प्रश्नका उत्तर देते हैं- ! 


रे 


१ 
1000) ्ज 


थ्यते लोकानुपत 
ड्‌ पयते शास्ते करनेवाले अथवा उनपर प्रभुत्व रखने- 


अथवा लछोकोंको अनुतप्त या शासित - . 


लोकानामीष्ट इति बा छोकनाथः तम्‌, ये दै, जो अपने समस्त उसे . 
1 वर्तमान होनेके कारण महृद्‌ अर्थात्‌ | 
महद्‌ ब्रह्म-विशोत्कर्पेण वर्तमान- | र्म तथा महद्भूत यानी परमार्थ सत्य | 

जी ५ हैं और जिनकी सन्षिधिमात्रसे समस्त | 
त्वात्‌-महदूभूत परमार्थसत्यस्‌ सबे- | भूतोंका उत्पत्ति-स्थान संसार उत्पन्न | 


होता है, इसलिये जो समस्त भूतोंके 
भूतानां भवः संसारो यत्सकाशा- | उद्भवस्थान है उन परमेश्वरका [स्तवन 


एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः । 
यद्रक्त्या पुष्डरीकाक्षं स्तवैरचेन्नरः सदा ॥८॥ 
_ एप) मे, सर्वधर्माणाम्‌, घर्मः, अधिकतमः, मतः । 
यत्‌, भक्त्या, पुण्डरीकाक्षम्‌, स्तवैः, अर्चेत्‌, नरः, सदा॥ 
स्वेषां चो दनालक्षणानां धर्माणामेष सम्पूर्ण विधिरूप घमेमि मैं आगे 


_ वक्ष्यमाणो धर्मोऽधिकतम इति मे मम | यतडाये जानेवाळे इसी धर्मको सत्रसे 


* मतः अभिप्रेतः, यद्भक्त्या तात्पर्येण न बात सु 00: 
He “अर्थात्‌ अपने हृदय- 
पण्डग्रुकाक्ष हृदयपुण्डरीके अकाश- | कमळ्में विराजमान भगवान्‌ वाघुदेवका 


सानं वासुदेव खवेर्गुणसङ्गीतेन- | भक्तिपूर्वक-तत्परतासहित गुणसंकीर्डन- 
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लक्षणेः स्तुतिभिः सदार्चेत्‌ सत्कार- | रूप का अर्चन र यानी .. 
मनुष्य आदरपूर्वक पूजन करे--श्स ४ 
पूर्वकमचेनं करोति नरः मनुष्य; | प्रकार जो यह धर्म है [यही मुझे” 
इति यद्‌ एप धर्म इति सम्बन्ध; । | सबसे “अधिक मान्य है] इस तरद 
' इसका पूर्वसे सम्बन्ध है । 
अस्य स्तुतिलक्षणखाचेनखा-| इस स्तुतिरूप अर्चनकी अविक | 
2 
निलो जह उच्यते-- ना कारण क्या है? सो बतळाते „ व 
_ हिंसादिपुरुपान्तरद्रव्यान्तरदेश- | हिसादि पाप-कमेका अमाव ता . 
' कालादिनियमानपेक्षत्वम्‌ आधिक्ये | अन्य पुरुष एवं द्रव्य, देश और 


कारणम्‌ । काढादिके नियमकी अनावर्‍्यंकता ही 
इसकी अधिकमान्यताका कारण है । 

“व्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञे- विष्णुपुराणमें कहा है-'सत्ययुगमेँ 

ख्ेतायां द्वापरेऽचेयन्‌। | ध्यानसे, चेतामें यज्ञाचुष्ानसरे और 

यदाप्नोति तदाप्नोति द्वापरमें पूजा करनेखे मनुष्य जो 


कली सङ्कीर्त्य केशवम्‌ |! | कुछ पाता दै वद्द कलियुगमें भगवान्‌ 
इति विष्णुपुराणे (६। २। १७) शका स करनेसे दी _ ` 
“जप्पेनैव तु संसिध्येदू | ; 

ब्राह्मणो नात्र संशयः | | गचुजीका वचन है--'इसमें सन्दे 
कुयादन्यनन वा कुर्या- नहीं कि ब्राह्मण, अन्य कमे करेया न 
नरो आहण उच्यते |! | फसे षद च जा दी पूण सिद्धि 
प्राप्त कर लेता है। अतः ब्राह्मण 
इति मानवं वचनम्‌ (मनु ०२।८७)। | (ररः (सवका मित्र) कदा जाता दै !! 


र व महामारतमें कहा है-“सम्पूण धमो | 
परमो धम उच्यते में जप सवधेष्ठ धमे कहा जाता है, 
अहिसया च भूतानां क्योकि जपयज्ञ प्राणियोंकी दिखा 
जपयज्ञः प्रवर्तते॥' | किये विना 
ति महामारते थाना जपो” | ना गो बचत है कि “रो मं 
(शता १०।२५)इति मगबद्वचनम्‌ । | जपयज्ञ हँ।' 
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. . ¦; एतत्सवेमभिम्रेत्य ` 


न 
हि 


इन: सब. बातोंको सोचकर ही 


है 21 
ES मे सधर्माणां भीप्मजीने यह कहा दै कि 'सुझे समस्त 
5० धर्मोऽधिकतमो मतः ।' 
(बि० स० ८) | घर्मौम यही घम सबसे 
' ` इत्युक्तम्‌ ॥८॥ | मान्य है? ॥८॥ 
|: ; 'बितीयं र्नं समाधचे। | __ दूसरे प्रश्‍नका समाधान करते हैं-- 


परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः। 

“० परमं यो महृदूत्रझ परमं यः परायणम्‌ ॥९॥ 
परमम्‌, यः, महत्‌, तेजः, परमम्‌, यः, -महृतू, तपः । 
परमम्‌, यः, महत्‌, व्रह्म, परमम्‌, य परायणम्‌ ॥ i 


) 


परमं प्रकृष्ट' महद बृहत्‌ तेजः चैतन्य- 
लक्षणं. सर्वावमासकम्‌) 'येन सूर्य 
स्तपति तेजसेद्धः ।' ( तै० ब्रा० ३। 
१२ । ९७) 'तद्देवा ज्योतिषां ज्योतिः’ 
(ब्रश उ० 9 । 9 । १६) 'न तत्र 
सूर्यो भाति न चन्द्रतारकम्‌? ( मु० 


उ० २ । २ । १०) इत्यादिः 
श्रुतेः यदादित्यगतं तेजः? ( गीता 


१५। १२ ) इत्यादिस्मृतेश्च । 
परमं तपः तपत आञज्ञापयतीति 


तपः, य इमं च ठोके परमं च ठोके 
सवोणि च भूतानि योऽन्तरो यमः 
यतिः,(ब्र० उ० ३। ७। १) इत्यन्तर्याः 


. मित्राझ्मणे सवैनियन्तृत्वं रयते ।. 


जो सबका प्रकाशक, परम अर्थात्‌ 
उत्तम और मह्दान्‌- बृहत्‌ चिन्मय 
प्रकाश है, जिसके विषयमें जिल 
तेजसे प्रकाशित दोकर सय॑ तपता 
है! 'उसे देवगण ज्योतियांकी ज्योति 
[ कहते हैं)! 'वद्दो न सूर्यका प्रकाश 


पहुँचता है न चन्द्रमा या 
तारांका? इत्यादि श्रतियासे 
“यके जो तेज है! 


इत्यादि स्मृतियोंसे भी यही प्रमाणित 
होता है 

जो परम तप अर्थात्‌ तपनेवाला' 
यानी आज्ञा देनेवाळा है, जैसा कि 
“जो इस ळोकको, परळोकको तथा 
समस्त प्राणियाँको उनके भीतर स्थित 
होकर शासित करता दै? इस श्रुति- 
द्वारा अन्तर्यामी ब्राह्मणमें उसको सत्र-' 
का नियामक कहा गया है। > 
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“ीपास्माद्वातः पवते भीषोदेति 
सूयः । मीधास्मादहिरचे्द्श्च मृत्यु- 


धांवति पन्चमः! ( तै० उ०२॥ ८1 १) | 


इत्यादि तैत्तिरीयके । 

तपतीष्ट इति वा तपः तस्मैश्चर्य- 
मनवच्छिन्नमिति महत्त्वम्‌, 'एप सर्वे 
खर? (मा० उ० ६) इत्यादिश्रुतेः । 


परमं सत्यादिलक्षणं ब्रह्म महनी 
यतया महत्‌ परम प्रकृष्टं पुनरावृत्ति 
शङ्कारहितम्‌ । परायणं परम्‌ अयनं 
प्रायणम्‌ । 

परमग्रहणात्सवंत्र अपरं तेजः 
आदित्यादिकं व्यावत्येते । सर्वत्र 


यो देव इति विशेष्यते च-- 
यो देवः परमं तेजः परमं तपः 
परमं ब्रह्म परमं परायणं स एक 
[ ७ 
सर्वेभूतानां परायणमिति वाक्यार्थ; 


oe 
इदानी प्रथमप्रश्नस्योत्तरमाह-- | 
पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 


| होनेसे सूर्यादि अन्य तेजोंका व्यावर्तन 


तैत्तिरीय श्रतिमें भी कहा. है-- 
इसीके भयसे वायु चलता है, इसी- | 
के भयसे सूये उदित द्दोता है तथा , 
इसीके भयसे अशि, इन्द्र और | 
पाँचवाँ सृत्यु दौड़ता दै ।' इत्यादि । | 
“तपता है? अथवा “शासन करता | 
है? इसलिये बह तप है। उसका | 
ऐखयं अपरिमित है इस कारण वह 
महान्‌ है । श्रुति भी कहती है कि 
“वह सवेश्वर है ।? | 
जो सत्यादि ढक्षर्णोवाढा परब्रह्म 
तथा महत्तायुक्त ददोनेके कारण महान्‌ है 
और जो पुनराबृत्तिकी शझंसे रहित 
परम-श्रेष्ठ परायण है । परम: अयनं | 
(आश्रय ) का नाम. परायण है। : 
यहाँ सर्वत्र 'परम' शब्दका ग्रहण 


( पृथक्करण ) किया गया है और 'जो : 
देव! क पदकी विशेषता बतायी | 


“जो देव परम तेज, परम तप, 
परम ब्रह्म और परम परायण है . बही 
समस्त प्राणियोंकी. परम गति है? 
इस वाक्यका अर्थ है ॥९॥ . 


णावर 


अब पहले प्रश्‍नका उत्तर देते हैं-- 


` दवतं दृवतानां च. भूतानां योऽव्ययः पिता ॥१०॥ | 
| 
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पवित्राणास्‌, पवित्रम्‌, यः, 


१७ 


मङ्गलानाम्‌, च, मङ्गलम्‌ | 


देबतम्‌, देवतानाम्‌, च, -भूतानाम्‌, यः, अव्ययः, पिता || 
पवित्राणां पवित्रं पावनानां तीर्था- | जो पवित्रम पवित्र अर्थात्‌ पवित्र 


दीनां पवित्रस्‌। परमस्तु पुमान्‌ 


ध्यातो दष्टः कीरवितः स्तुतः 
सम्पूजितः स्सृतः प्रणतः पाप्मनः 
सर्वाजुन्यूल्यतीति परमं पवित्रम्‌ । 

संसारबन्षहेतुभूतं पुण्यापुण्या- 


त्मकं कर्म तत्कारणं चाज्ञानं सवं 


| $ ट्र 
 नाशयति खयाथात्म्यज्ञानेनेति वा 
` पवित्राणां पवित्रस्‌ । 


।रूपमारोग्यमर्थीश्व 
भोगांश्ववानुषब्निकान्‌ । 
ददाति ध्यायतो. नित्यः . ` 
मपवर्गप्रदो हरिः ॥! 
_ 'चिन्त्यमानः समस्तानां 
रानां द्वानिदो दि.यः.] 
समुव्यृज्याखिछं, चिन्त्यं ` 
,सोऽसुतः किं न चिन्त्यते ॥!. 


करनेवाले तीर्थादिकोंमें:' पवित्र हैं । 
परमपुरुष परमात्मा ध्यान, दर्शन, 
कीर्तन, स्तुति, पूजा, स्मरण तथा 
प्रणाम किये जानेपर समस्त पार्पोको . 
जड़से उखाड़ डालते हैं, इसल्यि वे 
प्रम पवित्र हैं । 


अथवा यो .समझो कि परमात्मा 
अपने खरूपके यथार्थ ज्ञानसे संसार- 
बन्धनके हेतुभूत पुण्य-पापरूप कर्म 
और उसके कारणरूप अज्ञान सबको . 
नष्ट कर देते हैं । इसलिये वे पवित्रोमें 
पवित्र हैँ। ` ` 


“मोक्षदाता श्रीहरि ध्यान करने- 
घालेको सवदा रूप, आरोग्य, सम्पूर्ण 
पदार्थ और प्रासङ्गिक भोग भी दे 
देते हैं । े 

“जो अपना स्मरण किये जानेपर 
समस्त छ्लेशोंको. दूर, कर देते 
हैं, और सब छोड़कर 
उन .अच्युतका ही चिन्तन क्यों 
नहीं किया जाता. ... . 


6 
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२२८ विष्णुसहस्रनाम 
र FM MRR MP MN MO MO MO न्या WO MO ~~ MO =~ हे 
` ध्यायेन्नारायणं देवं “ल्लानादि समस्त कर्मौको करते | 
र्‌ खानादिघु च कर्म । | इए थीनारायणदेवका भ्यान करना ` 
प प्रायश्चित्तं हि सस्य चाहिये ।' “यह (भगवत्सरण ) दी ^ 
दुष्कृतस्येति बै श्रृतिः ॥! | सम्पूर्णं दुष्कर्मोका प्रायश्चित्त दः ` 
(गरुड० १।२३०।२८) | इस विषयमे थुति भी सहमत है। ` | 
'संसारसर्पसन्दष्ट- “संसाररूप सपंद्वारा डेंसे जानेसे . 
नछचेष्टेकमेषजम्‌ । | निश्चेष्ट हुए पुरुषके लिये एकमात्र ° 
कृष्णेति वैष्णवं मन्त्र | औषघरूप “कृष्ण” इस मन्त्रको सुन 
र॒त्वा मुक्तो भवेन्नरः |! | कर मनुष्य सुक्त दो जाता है |? 
'अतिपातकयुक्तोऽपि ap पापी पुरुष भी एक | 
६ पलके लिये भी अच्युतका ध्यान | 
न्य न करनेसे बड़ा मारी तपखी और 
पंक्तिपावनांको४ भी पवित्र करने- 
पढ्क्तिपावनपावनः ॥' | बाला हो जाता दै ।! 4 | 
'आखोड्य सवेशाख्राणि “समस्त शास्त्रॉका मन्थन करने- | 
विचार्यं च पुनः पुनः। | पर और उनका पुनःपुनः विचार ,, 
इदमेकं सुनिष्यनन करनेपर यही निश्चित ददोता है कि 
ष्येयो नारायणः सदा |! | सवदा भीनारायणका ध्यान करना 
- (छिङ्ग२।७। ११) | चाहिये ४ 
'इरिरेकः सदा घ्येयो हे चिप्रगण ! आपळोगोंको “डु 
भवद्धिः सत्त्वसंस्थितिः। | सवदा सत्त्वयुणसम्पत्न होकर एक- 
ओमित्येबे सदा विप्रः [मात्र थीइरिका ही ध्यान करना 


पठत घ्यात केशवम्‌ |! | चाहिये। आप सदा ओश्मका जप 
(हरि० ३। ८९। ५) | और भ्रीकेशवका ध्यान करें ; 


डळ MR मया 
8 जो ब्राह्मण ओच्रिय और सम्पूर्ण ्राहणोचित छक्षणोंसे युक्त होदा है वह 
. “पंक्तिपावन” कहलाता हे । जज 


ड र, 
CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha” 
Bo ७ ce ७ “0 || 


nme, 
a 


डी 'मिद्यते हृद्यग्रन्थि- 


र्छिधन्ते सर्वसंरायाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि 
तस्मिन्‌ इष्टे परावरे || 
(सु उ० २।२।८) 
~ "यन्नामकीर्तनं मक्त्या 
2 विलापनमनुत्तमम्‌ । 
मैत्रेयाशेषपापानां 


घातूनामिव 
(विष्णु ६। ८। २०) 


पावकः ॥' 


“अवरोनापि यन्नान्नि 


| 

| 

पुमान्‌ eS ' | कीं करनले मी मह॒ष्य सिइसे | 

सिदनसतगेरिब ॥! डरे हुए इरिणोंके समान तुरन्त ही | 

(विष्णु. ६। ८। १०) समस्त पापोसे छूट जाता है ।! | 

“ध्यायन्‌ कृते यजन्‌ यज्ञे- “खत्ययुगमे भ्यानसे, त्रेतामें | 

खेतायाँ द्वापरेऽर्चयन्‌ । | यश्षा्ष्ठानसे और द्वापरमें भगवानके | 

यदाभोति तदाप्नोति पूजनसे मजुष्य जो कुछ प्रात करता है. | 
कलौ सङ्घीत्य केशवम्‌ |! `| वद्द कळियुगमे आकेशवका नाम- 

__ (विष्णु. ६।२।१७) | खंकीतेन करनेसे दी पा लेता दै।! _ 

“रि्ईरति पापानि “श्रीहरिका यदि ढुष्टचित्त पुरुषों- | 
दुष्टचित्तैरपि स्मृतः । | से भी स्मरण किया जाय तो वे उनके 

. अनिच्छयापि संस्पृष्टो समस्त पापाको हर लेते हैं; जैसे | 
दहत्येव हि पावकः |? °| अनिच्छासे स्पशे करनेपर मी अशि 

(ब्०नारद० १। १३ ।३०० ) | जळा द्वी डालता दै ! ० 
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कर लेनेपर जीवकी (अविद्यारूप) 
हृद्य-ग्रन्थि हट जाती है, उसके 
सम्पूर्णे संशय नए ददो जाते हैं और | 
सारे कमे क्षीण ददो जाते हैं ।! 


दे मैत्रेय ! सुवण आदि घातुओं | 
को जिस प्रकार अझि पिघळा देता ' 
है उसी प्रकार जिसका -भक्तियुक्त | 
अत्युत्तम विलापन ( लोन करने 
वाळा) है।! 


जिसके नामका विवश होकर 


ग 
दै 
1: 


तै. 


२० विष्णुखद्वस्तनाम 


र Se ss Re fe si se se ce श्र 
` (ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि `` “श्रीवाच्रुदेवके, जानकर अथवा 
र वाघुदेवस्य कीर्तनात । | विना जाने, किसी :प्रकार भी किये ! 
५ तत्सवे विळ्ये याति ` ` | इप कीतनसे जलमे पड़े हुए नमकके ९० 
 तोयस्थं ढवणं यथा ॥! | समान समस्त दोष लीन हो जाते हैं।? 
'यस्मिन्न्यस्तमतिर्न याति नरक 'जिसमें चित्त ळगानेवाळा नरक- ¦ 


खगोऽपि यदिन्तने, गामी नहीं होता, जिसके चिन्तनमें 

विश्नो यत्र निवेशितात्ममनसो खगेछोक भी विप्नरूप है, जिसमें " 
चित्त ळग जानेपर ब्रह्मलो क भी तुच्छ 
त्रा्मोऽपि छोकोऽपकः । a 
त नल प्रतीत होता है तथा जो अविनाशी 
मु सेयः खितोऽम्षियां | परु शुद्ध चुद्धिवाले पुरुषोंके हृदयमें 
उशा दा स्थित होकर उन्हे मुक्ति प्रदान करता 
कि चित्रं यदघं प्रयाति विल्यं है, उस अच्युतका चिन्तन करनेसे 
तत्राच्युते कोर्तिते॥' | यदि पाप विळीन दो जाते हैं, तो 


(विष्णु ६1 ८। ५७) | इसमें क्या आश्चर्य है १? “रि 
'दामायाळ जल बड्दे- . (अझिको शान्त करनेमें जळ 
स्तमसो भास्करोदयः | | और अन्धकारको दूर करनेमें सूये ˆ 
शान्ति रीप | समर्थं है, तथा कल्युगमें पाप-समूद- 
५० ० को शान्तिका उपाय थीइरिका नाम- 
नामसङ्कातन हर: ॥! | संकीतंन द्वै।' 
“हरेर्नामैव नामैव | 'श्रीहरिका नाम दी, नाम द्दी, 
नामैत्र मम जीवनम्‌ | 
कलो नास्त्येव नास्त्येव नाम ही मेरा जीवन दै; इसके 
नास्त्येव गतिरन्यथा | अतिरिक्त कलियुगमे और कोई 
(इ° दारद० १ । ७३ | १५) | उपाय नहीं दै ।' £ 


- 'स्तुत्वा विष्णुं वासुदेवं “  'सर्षव्यापक ` विष्णुमगवानका 
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० शाङ्करभाष्य शश 
न ड्या Ss व्रि eh es ii न? न तत 
विष्णोः सम्पूजनानित्यं जाता है। विष्णुभगवानका नित्यप्रति 


सवेपाप ग्रणस्यति |? पूजन करनेसे समस्त पाप नए हो 
जाते हैं । 


“सवदा सर्वकार्येषु “जिनके हृदयमें समस्त मङ्गलोंके | 


) 
येषां ददिस अ तमाममङ्चछ | | स्थान भगवान्‌ रीरि विराजते है 
| षां हृदिस्थो भगवान्‌ दार्ये कोई 
| ७ . मङ्गढायतनो हरिः ॥! उन्हे कभी किसी कोई अमज्ञऊ 
(स्कन्द० ५1३। १५७। ७ ) | प्राप्त नहीं होता ।' 
“नित्यं सब्विन्तयेदेव ` भीजनादन भगवानका खदा 
योगयुक्तो जनार्दनम्‌ । | खमाहित होकर चिन्तन करना 


सास्य मन्ये परा रक्षा जा यह्वी हर ( कळ 
अः त्यच्युताश्रयम्‌ १ | र्ता &। भला, जो भगवानकेअ 
। र ॥ | है उसे कौन कष्ट पहुँचा सकता है!” 


. गङ्गास्नानसहस्नेपु ह “इजार वार गङ्गास्नान करनेसे 
पुष्कर । 

Ml 3 ` | और करोड़ वार पुच्करक्षेत्रमै नद्दानेसे 

जो पाप नष्ट होते है वे श्रीहरिका 


स्मृते नश्यति तद्धरौ ॥' 

(गरुड० १।२३०।१८) | स्मरण करनेसे ही नष्ट हो जाते हैं 
` मुङ्क्तंमपि यो ध्याये- “ज्ञो पुरुष अविनाशी नारायण- 
`. - न्नारापणमनामयम्‌। | देवका एक सुदत्तं मी चिन्तन करता 
सोऽपि सिद्धिमवाप्नोति ' है वद्द भी सिद्धि प्राप्त कर ळेता है; 

` श्रायश्षित्तान्यशोषाणि प F 
५. . तपःकर्मामकानि वै । | ताणाचा 
यानि, तेषामशेषाणां ५ प्रायश्चित्त हैं उन सबमें थोकष्णका 


कृष्णानुस्मरणे' परम्‌ ॥” | सरण करना सर्वश्रेष्ठ है! - + - 
(विष्णु: २। ६। ३९) 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२२ 


विष्णुसह्रनाम 


i ee अर चय<20..2५ि 


क 
५ 


कलिकल्मषमत्युग्रं 
नरकार्तिप्रदं नृणाम्‌ । 
विल्यं सद्य- 
स्सकृद्यत्रापि संस्मृते ॥' 
(विष्शु०६।८।२१) 
“सकृत्स्मृतो5पि गोविन्दो 
नृणां जन्मझातैः कृतम्‌ । 
पापराशिं दहत्याञु 
तू्राशिमिवानळः 


'यथामिरुद्धतशिखः 
कक्षं दहति सानिलः । 
तथा चित्तश्चितो विष्णु - 
योगिनां सबकिल्विषम्‌॥! 
(विष्णु, ६। ७। ७४) 


“एकस्मिन्नप्यतिकरान्ते 

सुहृत्तें ध्यानवर्जिते । 
द्स्युमिर्सुपितेनेब € = 

युक्तमाक्रन्दितुं भ्रशम्‌ ॥! 


Ces ० 2 
“जनादन भूतपतिं जगद्गुरु 


प्रयाति 


॥' 


स्मरन्मनुष्य: सततं महामुने । 
दुःखानि सर्वाण्यपहन्ति साधय- 
` व्यशेषकायोणिच यान्यभीप्सते |! 


मनुष्योंकों नरककी यातनाएँ 
प्राप्त करानेवाले कलियुगके अति उग्र 
दोष जिनका एक बार स्मरण करनेसे 
भी तुरन्त लीन हो जाते हैं |? 


. शिगोविन्द एक वार स्मरण किये 
जानेपर भी मजुष्योंके सैकड़ों जन्मोंमें 
किये हुए पाप-पुञ्चको इस प्रकार 
तुरन्त ही भस्म कर देते हैं जैसे अग्नि 
रूईके ढेरको जला डालता है।? 


"जिस प्रकार ऊँची-ऊँची ळपरों- 
वाळा अनि वायुके साथ मिलकर 
सूखी घासके ढेरको जला डालता है 
उसी प्रकार चित्तमें स्थित विष्णु- 
भगवान्‌ योगियाँके समस्त दोषोंको 
नष्ट कर देते हैं।? 


“विना ध्यानके एक महत निकल 


जानेपर भी लुदेराँसे लूटे जाते हुए. 


व्यक्तिके समान अत्यन्त रुदन करना 
चाहिये ।' 

हे मददासुने ! समस्त प्राणियाँके 
म्रसु जगद्गुरु जनादूनका निरन्तर 


स्मरण करनेसे मनुष्य समस्त डुः्खों- ˆ 


को दूर कर देता दै और जिन-ज़िनकी 
इच्छा करता दै उन सभी कार्योको 
सिद्ध कर लेता है !! 
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i ~~, +N ~~~. <.» ~ +~ ++ M+ NF “PN 
(एवमेकाग्रचित्तः सन्‌ “इस प्रकार पकाग्रचित्त होकर 
मञुष्य जन्म, सृत्यु और जरारूप 


म आहोंसे पूणं संसारखागरको पार कर 
संसाराब्धि तरिष्यति ॥' | छेगा ।! 
“कछावत्रापि दोषाढयो “इस दोषपूर्ण कळियुगमें भी 
विषयासक्तमानसः । | विषयासक्त मलुष्य समस्त पापाँको 
कृत्वापि सकळ पापं करके भी श्रीगोविन्द्का चिन्तन 
' गोविन्दं संस्मरञ्छुचिः ॥ | करनेसे पवित्र हो आता दै? _ 
“घासुदेवे मनो यस्य वे मैत्रेय ! जप, होम तथा 


जपहोमार्चनादिषु । | अर्चनादिमि 
तस्यान्तरायो मैश्रेय 1दिमें जिसका चित्त भगवान्‌ 


नदत्वादिकं फम्‌ |? | वासुदेवमे छगा हुआ है उसके लिये 
(विष्णु. २॥ ६॥ ४३) | इन्द्रत्वादि फळ विज्ञरूप ही हैं ।' 


'छोकत्रयाधिपतिमप्रतिमप्रमाव- “तीनों लोकोंके स्वामी, अनुपम 


प्रभावशाली तथा अनेक रूपसे प्रकट 
मौषत्‌ प्रणम्य शिरसा प्रमविष्णुमीशम्‌। दोनेवाले भगवानको शिर झुकाकर 
थोड़ा-सा प्रणाम करनेसे मञुष्यके 


.  जन्मान्तरम्रळयकल्प 
म हजारौं मद्दाकल्पमें, जन्म-जन्मान्तरों. 
माञुप्रणाशमुपयाति नरस्य पापम्‌ |? [-में किये हुए सम्पूर्णं पाप तुरन्त नष्ट 
दो जाते है ।! 
“एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो “श्रीकृष्णचन्द्रको किया हुआ पक 


प्रणाम भी दश. अश्वमेच-यशोंके 


दशाखमेधावश्येन तुल्यः । [ यज्ञान्त ] स्नानके समान [ पवित्र 


॥ , | करनेवाळेका तो पुनर्जन्म होता है, 
, कृष्णप्रणामी - न युनर्भवाय [| किन्तु कष्णको अणाम करमेवाळेका 
( मद्दा० शान्ति० ४७। ९१) | नद्दीं द्योता ।? हु 


र 


२३ 


“अतसीपुष्पसङ्कारां 
पीतवाससमच्युतम्‌ । 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं 
न तेषां विद्यते भयम्‌ |! 
(सहा झारित० ४७॥ ९०) 
“शाञचोनापि नमस्कारः 
प्रयुक्तश्चक्रपाणये ` । 
संसारस्थूळ्वन्थाना- 
मुद्देननकरो हि सः ॥' 
इत्यादिश्रृतिस्सृतीतिहासपुराण- 
वचनेभ्यः । 
मङ्गलानां च मङ्गछ मङ्गलं सुखं 
तत्साधनं तज्ज्ञापक च, तेपामपि 
परमानन्दलक्षणं परं मङ्गलमिति 
सङ्गानां च मङ्गलम्‌ । 
देवतं देवतानां च देवानां देवः, 
द्योतनादिभिः स्मुत्कर्षण वतमान- 
त्वात्‌ । 
सूतानां यः अव्यय: व्ययरहितः 
पिता जनको यो देवः, स एक 
देवतं लोक इति वाक्यार्थः । 


| ) देवः सर्व यू 
' सरवेब्यापी सर्वभूतान्तरात्मा | | छिपा 


ह 


eS 


विष्णुसद्दक्ननाम 


क य. जक क EP टोळ De ee ED 0... 


जिनका वर्ण अछसीके फुलके 
समान है उन पीताम्वरघारी भी- 
अच्युत भगवान्‌. गोविन्दको जो 
प्रणाम करेगे उन्हे किसी प्रकारका 
भय नहीं है ।! 

भगवान चक्रपाणिको जो दाठता 
(दम्भ) से भी किया हुआ नमस्कार है 
वद्द भी निस्सन्देद्द संखारके स्थूळ 


| बन्धनोंको काटनेवाळा होता है ।? 


इत्यादि श्रुति, स्मृति, इतिहास और 
पुराणोंके बचनोंसे [ यही वात सिद्ध 
होती है कि बद्द देव पवित्रोमि पवित्र है ] । 
मंगलोंका मंगछ- मङ्गठ सुखको 
कहते हैं; जो उसके साधन और ज्ञापक 
हैं उनका भी परमानन्द्रूप परम मङ्गठ 
होनेसे वह मन्गछोंका मङ्गळ है। 

'देबतं देवतानाम्‌? अर्थात्‌ देवोंका 
देव है क्योंकि वह प्रकाशन आदिमें 
सत्रसे बढ़कर है । 

तथा भूत-ग्राणियोंका जो अब्यय-- 
नाशरहित पिता अर्थात्‌ उत्पन्न करनेः 
बाळा है। ऐसा जो देव है छोकमें 
वही एकमात्र देव है। यह इस 
बाक्यका अर्थ है । 

“एक देव है जो सब प्राणियॉमें 
1 दुआ दै, सवंत्र व्याप्त है, सव 
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कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः 
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ।।! 
(६।११) 


~ 


| यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं . 
यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै । 
त देवमात्मबुद्विप्रकाइं 


सुसुञचुवै शरणमहं प्रपद्ये |! 
(६। १८) 


इति श्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि । 


“सेयं देवतैक्षत! (६।३।२) 
+ “एकमेवाद्वितीयम्‌' ( ६ । २। १) इति 
छान्दोग्ये । 
° ननु कथम्‌ एको देवः जीव- 
परयोमेदात्‌ ? 

न) 'तस्सृट्टा तदेवानुप्राबिशत्‌ः 
(तै० उ० २ | ६) 'स एष इह प्रविष्ट 
आनखाग्रेम्यः'( ब्रू उ० १।४।७) 

` इत्यादिश्रृतिभ्योऽविकृतस्य परस्य 
३ वुद्धितदबवत्तसाक्षिस्वेन ग्रवेश- 
अवणादमेदः । 


२५ 


ज्ञीवाँका अन्तरात्मा है, कमका 
अध्यक्ष (कर्म-फळका विभाग करने- 
वाळा) है, सव भूतोंका अधिष्ठान है 
तथा सबका साक्षी, सवको चेतना 


देनेवाला, एकमात्र और निर्गुण है? 


जो सबसे पहले राको रचता 
है और फिर उसे बेद प्रदान करता 
है, आत्मा और वुद्धिके प्रकाशखरूप 
उस देवको मैं सुसुक्चु शरण छेता हुँ।' 
ऐसा श्रेताश्वतर-शाखाके मन्त्रोपनिषद्‌- 
में कहा है । 


छान्दोग्योपनिषदूर्मे कहा है-- ` 


“इस पूर्वोक्त देवताने ईक्षण किया ।! 
“बह एक ही अद्वितीय था।! 


पू०-जीवात्मा' और परमास्मामें तो 


भेद है, फिर एक्र ही देव कैसे हो 


| सकता है ? 


उ०-ऐसा मत कहो; क्योंकि * 
रखकर उसीमें प्रविष्ट हो गया ।! “वह 
इस [शरीर] में नखसे लेकर [शिखां- 
पर्यन्त] अज्ञप्रविष्ट दै? इत्यादि श्रुतियोंसे 


अविकारी परमात्माका ही बुद्धि तथा ' 


उसकी बृत्तियोंके साक्षारूपसे प्रवेश 
कहे जानेके कारण उनमें अभेद है । 


न अविष्टानामितरेतरभेदात्‌ परात्मे- | यदि कट्दो कि प्रविष्ट हुओंका तो 


परस्पर मेद होता है, फिर जीव और 
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कत्वं कथमिति चेत्‌, न; “एको देवः 
बहुधा सन्निविष्टः? (तै० आ० ३। १४) 
“एकः सन्‌ बहुधा विचारः? (तै० 
आ० ३। ११) “त्वमेकोऽसि वहून- 
ुप्रविष्टः' (तै० आ० ३। १४) 
इत्येकस्येच बहुधा प्रवेशश्षवणात्‌ 
प्रविष्टानां च न भेद! । 
'हिरण्यगर्मः' (ऋ० वे० १०। 
१२१। १) इत्यष्टौ मन्त्राः । 
कस्मै देवाय इत्यत्र एकारलोपेनेक- 
दैवतग्रतिपादकस्तैत्तिरीयके । 
“अभ्नियथेको सुबनं प्रविष्टो 
` रूप॑ रूपं प्रतिरूपो वभूव । 
एकस्तथा सर्वमूतान्तरात्मा 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च || 
“वायुर्यथैको सुवनं प्रविष्टो 
रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव । 
एकस्तथा सवभूतान्तरात्मा 


परमात्माकी एकता कैसे हो सकती है, 

तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योकि . 
“एक दी देच अनेक प्रकारखे स्थित है? “ 
"एक होनेपर भी अनेक प्रकारसे | 
विचार किया जाता है! 'तुम एक ॥ 
ही अनेकोर्म अजुप्रविष्ट हो” इत्यादि | 
श्रुतियोंसे एकका ही अनेक प्रकार . | 
प्रवेश कहा जाता है । इसलिये प्रविष्ट 

हुओंमें भेद नहीं है । 


इसी विषयमें 'द्िरिण्यगर्भ आदि 
आठ मन्त्र हैं। 'कस्मै देघाय' इस 
तैत्तिरीयक्त श्रुतिमें मी. एकारका छोप 
हुआ है;# अतः यह मन्त्र भी एक ही . 
देवका प्रतिपादक है | रि 


कठोपनिषदूमे कहा है-'जिस 
प्रकार संसारमै व्याप्त हुआ एक ही ” 
अझि पृथक्‌-पृथक्‌ आकारोंके संयोग- ` 
से भिन्न-भिन्न रूपचाळा होता है उसी 
प्रकार समस्त प्राणियाँका पक दी 
अन्तरात्मा भिन्न-भिन्न रूपोंके अनुरूप 
और उनके बाहर मी स्थित है। | 
जैसे एक दी विश्वव्यापी वायु मि 
भिन्न रूपोंके अनुसार तद्रूप हो गया ' 
है उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका 
एक दी अन्तरात्मा भिन्न-भिन्न रूपोंके 


रूपं रूपं प्रतिरूपो बहि संयोगसे उनके अजुरूप दै और उनसे 
TR NS HS तकी 4.0 


fn] 


& अथात्‌ यहाँ “कस्मै? के स्थानमें 'एकरमै? समझना चाहिये । 
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सूर्या यथा सर्वळोकस्य चक्षु- यावर भी सववत्र व्याप्त दै । जिस 


नै लिप्यते चाक्षुपैर्वाशदोषैः | | “रर सम्पूण जगत्‌का' नेत्र सूर्य 
व ७ द्शनजन्य वाह्य दोषोंसे लिप्त नहीं 
शया  सुवभूतान्तरास्मा होता उसी प्रकार समस्त प्राणियाँका 


अन्तरात्मा परमेश्वर उन सवके 
दुः्खोंसे लिप्त नहीं होता, क्‍योंकि | 
चास्तवमें वद्द शरीरसे मिच्च है। समस्त 
सूतोंका एक ही अन्तरात्मा है, जो 
सवको वशमें करनेवाला है और अपने 
एक ही रूपको नानाप्रकारका कर 
लेता है, अपने अन्तःकरणमें स्थित 
उस देवको जो घीर पुरुष देखते हैं 


[rose न ठिप्यते लोकदुःखेन बाझः ॥ 
' एको वशी सवभूतान्तरात्मा 

एकं रूपं बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा- 

स्तेषां सुखं शाञ्चत नेतरेषाम्‌ ॥ 


` - नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनाना- उन्हींको नित्य-सुख प्राप्त होता है, 
मेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌। | औरोको नहीं। जो नित्योंका नित्य 
+ >> और चेतनोंका चेतन दै तथा जो अकेला 
तमात्मस्थं येडनुपश्यन्ति धीरा- ` 


ही अनेकोंकी कामनाओंको पूर्ण करता 
है उसे जो घोर पुरुष अपने अन्तः- 
करणमें स्थित देखते हैं उन्हे ही नित्य- 
शान्ति प्राप्त होती है, औरोंकों नहीं।' 


स्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्‌॥! 
इति काठके (२ । ५। ९-१३) 


- ब्रह्म वा इदमग्र आसीदेकमेव तदेकं 
सन ` व्यमवत्‌ (१।४। ११) 
'नान्यदतो5स्ति द्रष्टा' (३।७।२३) 
इत्यादि बृहदारण्यके । 

“अनेजदेकं मनसो जवीयः? (ई० 
उ० ५) 'तत्र को मोहः कः शोक, 
एकत्वमनुपश्यत; (० उ ७) इति 


बरृहृदारण्यकोपनिषदूमें कद्दा है- 
“प्रथम एकमात्र यह ब्रह्म द्वी था, 
अकेला होनेसे उसे अपने पेश्वयसे 
दि न हुई, 'इसके अतिरिक्त और 
कोई द्रष्टा नहीं है? इत्यादि । " 

ईशावास्यमें कहा है-'बद्द एक दै, 
चळता नहीं दै [तथापि] मनसे मी | 
अधिक वेगचाला दै॥ 'एकत्व देखने- | 
लिको फिर्‌ क्या शोक और क्या मोद ? 
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“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीन्ना- 
न्यत्किञ्चन मिषत्‌ ।' ( ऐ० उ० १। १) 
“सर्वेषां भूतानामन्तरः पुरुषः स म 
आत्मेति विद्यात्‌ ।' (ऐ० आ० ३। 
४॥ १०) 'एकं सद्विप्रा बहुधा 
वदन्ति ।' (ऋ० सं० १ | २२ | 
१६४ । ४६) 'एकं सन्तं बहुधा 
कल्पयन्ति ।' “द्यावाभूमी जनयन्देव 
एकः ।' "एको दाधार भुवनानि 
विश्वा’ “एक एवाप्निबहुधा समिद्धः? 
इति ऋग्वेदे । “सदेव सोम्येदमग्र 
आसीदेकमेत्राद्वितीयम्‌' इति छान्दोग्ये 
(६।२।१) 


सवभूतस्थिते यो मां 
मजत्येकखमास्थितः | 
बतमानोऽपिं 
स॒ योगी मयि वर्तते | 
(६।३१) 


सर्वथा 


(बिद्याविनयसम्पन्ने 
_ अह्षणे गवि हस्तिनि। 
झुनि चेव श्रपाके च 
पण्डिताः समदर्शिन: ||? 
(५॥ १८) 
“अहमात्मा गुडाकेश 
सवमूताशय | 
अहमादिश्व मध्यं च 
भूतानामन्त एब च ||! 
(१०।२० 


[श्रुति कहती है-] 'पहले यद्द एक 
आत्मा ही था और कुछ भी न था ।! 
“समस्त प्राणियोंके भीतर जो पुरुष 
है वह मेरा आत्मा है-ऐसा जाने ।' 
ऋगवेदका भी कथन है-“उस एकको 
ही ब्राह्मण लोग नानाप्रकारसे कहते 
हैं।” 'उस एककी ही नानाप्रकारसे 
कहपना करते हैं |” 'वद्द एक ही देव 
पृथिवी और खगंको रचता हुआ? 'बह 
अकेला ही सम्पूण ळोकोंको धारण 
किये हुए है।' “अनेक प्रकारसे वढ़ाया 
हुआ अभि एक ही दै ।' छान्दोग्यमे भी 
कहा है-'द्दे सोम्य ! पद्दळे एकमात्र 
यहद अद्वितीय सत्‌ दी था ।' 


श्रीगौतोपनिषद्मे कहा दै प्जो 


पुरुष एकत्वम स्थित होकर सम्पूर्ण 
सूतोमें स्थित सुझ परमात्माको 


भजता है बद्द योगी सब प्रकारसे 
वतेता हुआ भी मुझद्दीमै वर्तता दै।' 
“पण्डितजन विद्याविनयसम्पन्न 
ब्राह्मणमें, गौमे, हाथीमें, कुत्तेमें और 
चाण्डाळमे मी समान दृष्टि रखनेवाले 


होते हैं।' 'दे अजुन! मैं सम्पूर्ण भूतोंके 
अन्तःकरणोंम स्थित उनका आत्मा 


तथा मै दी समस्त प्राणियोंका 


2; ) आदि, मध्य और अन्त ई 
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८ इति गीतोपनिषत्सु | 
, _ 'हरिरेकः सदा ध्येयो 


शाङ्करभाष्य 
iE | 


पदा सूतपृथांभाव- . 
मेकस्थमनुपश्यति । 
' तत एव च विस्तारं 
ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥' 
(१३। ३०) 
“यथा प्रकाशयत्येकः 
कृत्स्नं लोकमिमं रविः | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्स्न 
प्रकाशयति भारत ॥' 
(८१३ । ३३) 
सवधर्मान्प रित्यज्य 
मामेकं शरणं ब्रज । 
अह त्वा सवपापेम्यो 
मोक्षयिष्यामि मा शुचः ||! 
(१८।६६) 


भवद्धिः सत््तस्थितैः । 
` ओमित्येवं सदा विप्राः 
पठध्वं घ्यात केशवम ॥' 
(हरि० ३। ८९॥ ९) 
आश्चर्य खळ देवाना- , 
मेकस्त्वं पुरुषोत्तम । 
घन्यथ्वात्ति महात्रांहो 
ठोकेनान्यो5स्ति कथन ॥' 
+ इति हरिवंशे । 


` . भवति मनोर्माहात्म्यख्यापिनी 
श्रुति! 'यहे किञ्च मनुरवदत्तेद्धेघजम! | रूप है” यह श्रुति मनुका माह्ातय 
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“जिस समय भूतोंके पृथक्‌-पृथक्‌ 
भावको एक (परमात्माके संकल्प) 
में ही स्थित देखता है और उसीसे | 
खव भूतोंका विस्तार हुआ जानता | 
दै उस समय ब्रह्मको प्राप्त दो जाता 
है ॥ (हे अजुंन ! जि प्रकार पक 
दी सूयं इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको 
प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक 
दी आत्मा सम्पूण क्षेत्रको प्रकाशित 
करता है ।' “इसलिये, सब घर्मोको 
त्यागकर केवळ एक मेरी ही 
शरणको प्राप्त हो, में तुझको सम्पूर्ण 
पापाँसे सुक्त कर दुंगा, तू शोक | 
मत कर |! 2 

'हे विप्रगण ! आपलोगोको 
सत्त्वयुणमे स्थित दोकर सर्वदा एक- 


चादिये; आप सदा आँकारका जप 
और श्रीकेशवका ध्यान करे ।' 
दे पुरुषोत्तम ! निश्चय ही सम्पूर्ण 
देवताओंमं एक आप ही आश्चयेरूप 
और घन्य हैं। हे महावादो | सं सारमें 
[आपके समान] और कोई मी नदी 
है ए इस प्रकार इरिवंशमें कदा है । 


“जो कु छ मच ने कदा दै वदद ओषधिः 


३० विष्णुसहस्रनाम 


ee he ie Die DD wi Dh, Dh is SE 
_ (तै० सं २।२।१०।२) इति । | बतळानेवाळी है । और मुजी कहते 
चोक्तस्‌्- 


सुना 
“सर्वभूतस्थमात्मान ` 
सर्वभूतानि चास्मनि। | 
सम्पऱ्यन्नात्मयाजी बै 
खाराज्यमधिगच्छति ॥' 
इति (मनु० १२। ९१) | 
“सृष्टिस्थित्यन्तकरणीं 
ब्रह्मविष्णुशिवात्मिकाम्‌ | 
स संज्ञां याति भगवा- 
नेक एब जनादन: |! 
(विष्णु १। २। ६६) 
“तस्मान्न विज्ञानमृतेऽस्ति किञ्चित्‌ 


कचित्‌ कदाचिदृद्विज वस्तुजातम्‌ । 
विज्ञानमेक निजकर्मभेदादू- 
विभिन्नचित्तैवहुधाम्युपेतम्‌ ॥ 
“ज्ञानं विशुद्ध विमळं विशोक- 


मरोषढोमादिनिरखसङ्गम्‌ । । 


एकः सदैकः परमः परेश: 
स वालुदेवो न यतोऽस्ति किञ्चित्‌ |? 
(विष्णु, २1 १२ | ४३-४४) 
'यदा समस्तदेहेषु 
पुमानेको व्यवस्थितः | 
तदा हि को भवान्‌ सोऽह- 


तद्वि वचः ||! 
(विष्णु. २। १३। ९१) 


हुँ “समस्त भूतोंम स्थित अपने आत्मा- 


को और समस्त भूताँको अपने आत्मा- ˆ 


में देखता हुआ आत्मयज्ञ करनेवाळा 
पुरुष खाराज्य छाम करता है।' 


“वह एक ही जनादन भगवान्‌. | 


संसारकी रचना, स्थिति और संहार 
करनेवाली ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप 
तीन संज्ञाओंको प्राप्त दोता है ।! 
“इसलिये हे द्विज ! विज्ञानके 
सिवा और कोई चर्तु कभी कुछ 


भी नहीं दै। यद्द एक विज्ञान | “2 


अपने-अपने कमाँके भेदसे विभिन्न 
चित्तवालोंकों भिन्न-भिन्न प्रकारका 
प्रतीत हो रद्दा दै।: वदद शान शुद्ध, 
निर्मल, शोकद्दीन लोभादि 
सम्पूर्णे सन्नोंसे रदित दै । वद्दी एक 
मात्र सत्‌ अठ परमेश्वर है तथा 
वही वासुदेव दै-उससे पृथक्‌ 
और कुछ नहीं है |? 


जब कि समस्त देहमें एक ही 
पुरुष व्याप्त है तब “आप कौन हैं ? 


मैं अमुक, हूँ !” यदद कहना व्यथे है !! 
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शाङ्करभाष्य ३१ 
we Ase wos as ws cits cis wis os im 
-'सितनीछादिमेदेन 'जिख क [ शज 1 ० 
बे | | | ही आकाश श्वेत, नीळ आदि 
अर a म भेदवाळा दीख पड़ता है उसी प्रकार 
र शन्त-दष्टि.पुरुषाँको एक ही आत्मा 


तथैकः सन्पृथक्‌ पृथक्‌ ॥ 
“एकः समस्तं यदिहास्ति किश्वि- 
दृदच्युतो नास्ति परं ततोञन्यत्‌। 
सोऽहं स च त्वं स च सर्वमेत- 
दात्मखरूपं त्यज भेदमोहम्‌ || 
५तीरितस्तेन स राजवर्थ- 
 स्तत्याज मेदं परमार्थदृष्टिः ।? 
(विष्णु० २। १६। २२-२४) 
“सकलमिदमहं च वासुदेवः 
परमपुमान्‌ परमेश्वरः स॒ एकः। 
इति मतिरचळा भवत्यनन्ते 


हृदयगते ब्रज तान्‌ विहाय दूरात्‌ ॥' 
(विष्णु० ३ । ७। ३२) 


“यदाह वसुधा सवे 
सत्यमेव दिवोकसः । _ 
अहं भवो भवन्तश्च. 
सर्व नारायणात्मकस्‌॥ 
'विभूतयस्तु यास्तस्य 
तासामेव परस्परम्‌ । 
आधिक्यं न्यूनता बाध्य- 
*. वाधकत्वेन वर्तते ॥' 
- (विष्णु. ५। ३ [ ३०-३३) 
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1 परस्पर वाध्य-बाघकरूपसे रद्दती दै! | 


अळग-भळग दिखायी देता है । यहाँ 
जो कुछ है वद्द सव एक अच्युत 
भगवान्‌ ही है; उससे अतिरिक्त और 
कुछ भी नहीं है। वही मै हूँ, वदी तू 
दै और वद्द आत्मखरूप ही यह खव 
कुछ है; भेद-दष्टिरूप मोहको छोड़ । 
उन (जडभरत) के इस प्रकार कहने- 
पर उस परमार्थ-दृष्टिवाले चपथेष्ठ 
(रहूगण) ने भेद्‌-भावको त्याग द्या ।! 
यमराजने [अपने दूतोंसे] कहा 
था-“यद्द सम्पूर्ण संसार और मैं एक- 
मात्र परमपुरुष परमेश्वर वासुदेव दी 
हैं-जिनकी हृदयस्थ अनन्त सगवानसें 
ऐसी इढ्‌ भावना हो गयी है उन्हे तुम | 
दूरसे दी छोड़कर निकळ जाया करो।? 
दे देवगण ! पृथ्वीने जो कुछ 
कद्दा है वद ठोक दी दै; मै, मद्दादेवजी 
और आप सब भी नारायणखरूप 
दी हैं। जो उसकी चिभूतियाँ हैं 
उन्द्दींकी न्यूनता तथा अधिकता | 


३२ 


भवानहं च विश्वात्म- 
नेक एव हि कारणम्‌ | 
जगतोऽस्य जगत्यर्थे र 
भेदेनावां व्यवस्थितो ॥' 
(बिप्णु० ५। ९॥ ३२) 


“त्वया यदमयं दत्त 
तददत्तमखिछं 
मत्तो विभिन्नमात्मानं 
द्रष्टु नाईसि शङ्कर ॥ 
योऽहं स॒ त्वं जगच्चेदं 
सदेवासुरमानुषम्‌ । 
. 'अविद्यामोह्ितात्मानः 
पुरुषा मिन्नदर्शिनः ।? 
(विष्णु: ५1 ३३ । ४७-४९) 
इति श्रीविष्णुपुराणे । 
'विष्णोरन्यं तु पश्यन्ति 
ये मां ब्रह्माणमेत्र बा ।- 
कुतर्कमतयो मूढाः 
पच्यन्ते नरकेष्वधः || 
थे च मूढा दुरात्मानो 
र भिन्नं परयन्ति मां हरेः । 
बरह्माणं च तस्स्माद्‌ 
ब्रह्महत्यासमं त्वघम्‌ |! 
इति भविष्योरपुराणे महेश्चर- 
चचनम्‌ । x 


मया । 


. तथा च हरिवंश केछाशयात्रायां 


मदश्वरवचनम्‌- 


` विष्णुसहस्ननाम | 
Ct Se a i व्य, वट, व्य. is is I ICD, Cru 


[भगवान्‌ कृष्ण वळरामसे कहते 


हैं] दे विश्वात्मन्‌! आप और हे 


दोनों इस संसारके एक ही कारण ... 


हैं। इस संसारके ढिये ही इम दोनों 
भिन्ञरूपसे स्थित हैं ।! 


[भीकष्णचन्द्र सहादेवजीसे कहते. 


है--] जो अमय आपने दिया है वह - 


सव मैंने भी दे ही दिया; हे शंकर | 
आप अपनेको मुझसे पृथक्‌ न देखें। . 


जो मैं हुँ बद्दी आप और देवता, 
असुर तथा मबुष्यांके सहित यह 
सारा संसार दै। जिन पुरुषोंका 


चित्त अविद्यासे मोद्दित हो रहा है चे ` 


दी भेदभाव देखनेवाले दोते हैं।? 
इस प्रकार विष्णुपुराणमें कहा है । 

` भविष्योत्तरपुराणमें श्रीमद्दादेवजी- 
का वचन है-'जो ढोग मुझे अथवा 
त्रह्माजीको विष्णसे अळग देखते हैं 
वे कुतकवुद्धि मूढजन नीचे नरकमें 


Fe, 


+) 


1 


गिरकर दुःख भोगते हैं। तथा ज्ञो _ 


दुएवुद्धि मूढळांग मुझे और 
ब्रह्माजीको थ्रीविष्णसे पृथक्‌ देखते 


है उन्हें उससे घरह्मदत्याके समान 2 


पाप लगता है।? 


इसी प्रकार हरिवंशमें .कैलास- 
यात्राके प्रसंगमें महेश्वरका कथन है- 
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>. त्वत्तः सर्वमभूद्विशवं 


आदिस्त्व॑ संवमावानां “समस्त भावषोंके आदि, मध्य 
नपन मवान्‌ | | ओर अन्त आप ही हैं । यह सम्पूर्ण 
त्वयि सर्व प्रहीयते |? | बिश्व आपदीसे हुमा दै और आपही- | 
( हरि० ३। ८८ । ५१) | में छीन होता है।! 


“अह्‌ त्वं सर्वगो देव “हे जनादन ! हे सर्घव्यापक देव! 


त्वमेवाहं जनार्दन । | ङ ही तू दै और तू दी मै हँ। सम्पूर्ण 
आवयोरन्तरं नास्ति चिळोकीमें हम दोनोंका शब्द्से या 


झब्दैररयैंजग 
“नामानि Me ... ती. | अर्थे किसी प्रकार भी मेद्‌ नहीं है। 
यानि लोके महान्ति च। | दै गोबिन्द ! संसारमै जो-जो आपके 
_ तान्येव मम नामानि मद्दान नाम हैं वे दी मेरे भी हैं--इसमें 
| नात्र कार्या विचारणा ॥ | कोई सन्दे नहीं है। हे गोपते ! दे जग- 


० ७ 


त्वदुपासा जगन्नाथ नाथ!जो आपकी उपासना है वही मेरी 
सैवास्तु. मम गोपते । |` दो। दे देव जो आपसे द्वेष करता है, 


` यश्च त्वां द्वेष्टि मो देव इसमें सन्दे नहं, बद मुझसे भी द्वेष 


स मां द्वेष्टि संशयः ॥ करता दवै । दे देव! क्योंकि मैं सूत- 
ध्त्वद्वि 
का Lom | पति भी आपद्दीका विस्तार हूँ 
तः र इसछिये थे 
न तदस्ति विमो देव | ठ बै सन्या ब 
यत्ते विरहितं करचित्‌ ॥ | _ हक क कप गे 
दायी ते. च जो रहित हो । जो कुछ 


यच्च मावि जगत्पते। | था, जो कुछ दै और जो कुछ होगा 


* सर्वे त्वमेव देवेश दे जगत्पते ! दे देवेश्वर | वह. सब 


विना किश्चित्तया न हि ||! |° आप ही हैं, आपसे - अतिरिक्त और 
( हरि० ३। ८८। ६०-६४ ) कुछ नहा है ।! ३ व ड 
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१ ३४ विष्णुसदस्तनाम 
गा TC Co RLS MO ~< ~~ ~+ ~~~ 
इत्यादिवाक्यान्येकत्वप्रतिपाद्‌- | ये सब वाक्य एकत्वका प्रतिपादन 

कानि । करनेवाले हैं । 
- अपि च-आत्मेति तपगच्छन्ति | और भी-“[परमात्माको] आत्म- 
ग्राहयन्ति च' ( ब्र० सू 9। १॥ ३ ) | खरूपसे दी प्राप्त होते हैं और [ आत्म- 
आत्मेत्येचं शाख्रोक्तठक्षणः परमा-| पसे दी ] अहण कराते हैँ।' 
त्मा प्रतिपत्तव्यः । तथा हि पर- | रछ पगे आत्मा! ऐसा कहकर 


ैँ शास्रोक्त रक्षणविशिष्ट परमात्माका 
सात्मप्रक्रियायां जाचाला आत्मत्वे दी प्रतिपादन करना अभीष्ट है। 


नेवेनमम्युपगच्छन्ति--“वं बा अह- तथा जावाळ शाखावाढे भी परमात्म- 
मस्मि भगवो देवते अहं वै त्वमस्मि’ क्रियामें *हे | हे देव ! 
इति । तथान्येअपि-'यदेवेह तदमुत्र र के 7 शेले क 0. 
यदमुत्र तदन्विह'! ( क० उ० ४। १०) ता नर 
उसको आत्मखरूपसे खीकार करते 

सि यश्चायं पुरुषे । यश्चासावादित्ये । | ह| तथा ज्ञो यहाँ है बही अन्यत्र / 
स एकः? ( तै० उ०२।८। १२) दै, जो अन्यत्र दै वही यहाँ है? 'जो यदद. 
'तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति’ ( वृ० | इस पुरुषमें दे और जो आदिल्यमें है 
उ०१।४। १० ) 'तदेतड़हझापूवमन- | वह एक दी है? 'तव उसने अपनेही- ˆ 
परमनन्तरमवाह्ममयमात्मा ब्रह्म! ( वृ० | को जाना कि मैं ब्रह्म हूँ? बद यद्द चह्म 
उ० २ । ५। १९ ) स्‌ वा एष अपूचे ,भनन्य,अनन्तर और अबाह्न है; 
महानज आत्माजरोऽमरोऽमृतोऽमयो | यद आत्मा दी रह्म दै'चद यदद मदान्‌ 
ब्रह्म! (००३४।४१।२५) इत्येव- अन्या आत्मा जरा, मरण, सृत्यु 


यांच्य आतत्वोपनंमा तर्याः | गौर भयसे रहित ब्रह्म दी है? इत्यादि 


ग्राहयन्ति च बोधयन्ति चात्मत्वें- So अब खीकार कराने- 
` नेथरं वेदान्तवाक्यानि--“एष त | "ˆ अर भी बइतसे दृष्टान्त च्यानमें 


रखने योग्य हैं । इनके सिवा श्य तेरा * 
आत्मान्तर्योम्यमुतः' (वृ० उ० २ ७) | अन्तयाँमी अमर आत्मा है बो 


ठ न मनुते येनाइर्मनो मतम्‌। | मनसे मधन नहीं किया जाता वढ्कि ' 
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॥ ` शाङ्करभाष्य : ` ३५ 

| २ र 

तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं ं जिसके कारण मनका मनन करना 
५ कहा जाता है, तू उसीको 

(क० उ० १।५) 'तत्सत्यं स आत्मा | थे छोग जिसकी उपासना करते है दे 


| 

| 

। ह... ; बह्म नहीं है! 'वह सत्य 

हः ° पाल (छा 52 ६८1१९) है और बही तू है ह्या 
| इत्येवमादीनि । वाक्य भी ईश्वरका आत्ममावसे ग्रहण 
| ग और बोध कराते हँ । 

°. नलु ग्रतीकदशंनभिदं विष्णुः | पू०-ग्रतिमामें विष्णुदृष्टि करनेके 

ग्रतिमान्यायेन भविष्यति । समान यह प्रतीक-दुर्शन ही होगा । 


तदयुक्तम्‌, गौणत्वप्रसज्ञात, | 5० ऐसा कहना ठीक नहीं; इससे 


~  वाक्‍यवैरूप्याच । यत्र हि प्रतीक- ला ] गोणता आ जायगी 

गये ५ | और वाक्यका रूप भी बिगड़ जायगा। 

इष्टिरमिप्रेयते सकृदेव तत्र वचनं जहाँ ग्रतीक-दृष्टि अमोष्ट होती है वहाँ 

> भवति। यथा---'मनो ब्रह्म' ( छा० | केवळ एक वार ही कहा जाता है; जैसे- 
उ० ३। १८ | १ ) 'आदित्यो ब्रह्मः | “मन ब्रह्म दै! “आदित्य ब्रह्म है! इत्यादि| ` 

० ( छा०३०३। १९ | १ ) इति। इ ममी ग्य ॥ के का 

ति बे या परस्पर अ ] 

पुन लम आह, ३ Re | कदा है। अतः अतीकश्नुतिसे विरू- 

इत्याह । अतः प्रतीकश्ुतिबेरूप्या- | पता होनेके कारण अमेदकी ही प्रात 

दमेदप्रतिपत्तिः । मेदइ्ट्यपवा- | होती है । इसके सिवा मेददष्टिकी 

दाच्च । तथा हि-'अथ योऽन्यां निन्दा क्रनेसे भी यह्वी सिद्ध होता 

देवतामुपास्ते अन्यो5सावन्यो5हमस्मीति है येता थियो च्य ताकी 
यह समझकर उपासना करता है कि . 

+ न स वेद यथा पञ्चः? (ब्वृ० उ० १। | यह अन्य है और मैं अस्य हूँ, वद 
४। १७ ) भृत्यो: नहीं जानता, अतः वदद [देवताओंके] . 

र .) प हकती पद्युके समान है? “जो इस ळोकमें 

इह नानेव पश्यति' (बृ० उ ४। ४। | अनेकवत्‌ देखता है वह सूत्ये सृत्यु- 
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३ ३६ 
चक्र बटर 


Ps MO, rc Coe] 4 Cr] Cos 


१९ ) 'ययोदक दुर्ग वृष्टं पर्वतेषु 
बिधावति । एवं धर्मान्पृथकपश्यस्ताने- 
वानुविधावति! ( क० उ० ४। १४ ) 
'द्वितायाद्वै भयं मत्रति' ( वृ०उ० १। 
४।२) यदा ह्येवैष एतसिमन्नुदरमन्तरं 
कुरुते । अथ तस्य मय भवति | तत्त्वेव भयं 
विदुषो मन्वानस्य? ( तै० उ० २। ७ ) 
“सवं तं परादाद्योऽन्यत्रात्मनः सबै वेदः 
( बृ० उ० २। 9 । ६ ) इत्येचमाद्या 
भूयसो भरतिमेंददष्टिमपवद्‌ति । ` 
तथा 'आस्मैवेदं सवम्‌? ( छा० उ० 
७॥ २५। २ ) 'आत्मनि विज्ञाते सर्व- 
मिदं विज्ञातं भवति’ इद स॒वं यदयमा- 
त्मा? ( वृ० उ० २। ४। ६ ) भ्रहमैवेदं 
विश्वम? ( सु० उ० २। २। ११) 
इति श्रुति; । 
तथा स्प्रृतिरपि 
“यज्ज्चात्वा न पुनर्मोह- 
मेवं यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यरोपेण 
द्रक्यस्यात्मन्यथो मयि ||? 
(गोता ४। ३५) 


घेत्रकषेत्रज्ञेथरेकत्वं सर्वोपनिषत्‌- 
: ) तिद द्रश्यसीत्यर्थः । i 


विष्णुसहस्रनाम 
MN ~~ +~ +R 


को प्राप्त द्वोता है? 'जिस प्रकार पर्वेत- 
शिखरपर चरखा हुआ जळ पर्वेताँमै 
(पर्वेतोंके निम्न भागांमे) फैल जाता है 
उसी प्रकार आत्मा धर्मों ( देहधारी 
जीवां) को विभिन्न देखकर उन 
(उपाधियों)हीका अनुगमन करता है? 
“दूसरेसे निश्चय ही भय होता है” जिस 
समय यह इस (आत्मा) में थोड़ा- 
खा भी अन्तर करता है तभी इसे भय 
होता है। ऐसा माननेवाले विद्वानको 
भी.वद्द ( भेदक्षान ) भयरूप ही हैः 
जो सबको आत्मासे भिन्न देखता 
उसका सव तिरस्कार कर देते हैं? 
इत्यादि । इसी ग्रकारकी अनेकों श्रुतियाँ 
भेददृष्टिकी निन्दा करती हैं । 
तथा यह सव आत्मा ही हैः 
“आत्माको जान लेनेपर यद्द सव जान 
छिया जाता है? 'यद्द जो कुछ है सव 
आत्मा हवी है? “यह सव ब्रह्म ही दै . 
इत्यादि श्र॒तियाँ [ अभेदका प्रतिपादन 
करती हैं ] | ' 
स्मृति भी कहती है--'हे पाण्डव ! 
जिसे जानकर फिर तू इस प्रकार मोह- 
को प्राप्त नदी होगा और जिलके द्वारा ` 
तू सम्पूर्ण भूतोंको अपने आत्मामँ 
और मुझमें मी देखेगा' अर्थात्‌ क्षेत्र , 
“और क्षेत्रज्ञ ईश्वरकी सम्पूर्ण उपनिषदोंमें 


प्रसिद्ध एकता देखेगा | 
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भावमव्ययमीक्षते । 
` अविभक्तं विभक्तेषु 
तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम्‌ |! ` 
४ (गीता १८ । २०) 
इति अद्वेतात्मज्ञानं सम्यग्दशेन- 
मित्युक्तं भगवतापि । तसादात्म- 
न्येवेश्वरे भनो दधीत । 
` “भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च 
प्रधानात्मा तथा मवान्‌ । 
आत्मा च परमात्मा च | 
त्वमेकः पञ्चघा स्थितः ॥' 
( विष्णु» ५। १८। ५० ) 
इति च। | 
“अथवा बहुनैतेन 
किं ज्ञातेन तवार्जुन । 
विष्टम्याहमिदं कृत्स्न- 
मेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥! 
( गोता १०। ४२) 
इति च। 


अविद्योपाधिपश्चेऽपि प्रमाणवादः. 
सर्मास्त- 


“एक एव मद्दानात्मा , 


सोऽहङ्कारोऽमिघीयते । 


ड अविनाशी भाव देखता दै और 
[ उस आत्मतत्त्वको ] विभिन्न भूतो- 
में अभिन्नरूपसे स्थित जानता है उस 
ज्ञानको सात्त्विक जानो । इस प्रकार 
मगवानूने भी 'अद्वेत-आत्मदर्शन ही 
सम्यग्दर्रन है? ऐसा कहा है । अतः 
आत्मखरूप इंइवरमें ही मनको खिर 
करना चाहिये | | 
इसके सिवा 


इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा "आत्मा ओर 


आप मूतात्मा, 


परमात्मा हैं; इस प्रकार आप अकेले 
ही पाँच प्रकारसे स्थित है. 
तथा “अथवा दे अज्ञुन | इन सबको 
बहुत जाननेसे तुम्हे क्या प्रयोजन 
है? मैं अपने पक अंशसे दी इस 
सम्पूर्ण जगतमै प्रविष्ट होकर स्थित है. 
इत्यादि [ स्मुतियाँ मी यही बतढाती हैं ] 


अविद्यारूप उपाधिके सम्बन्धमें 
भी यह प्रमाणबाद दै- एक दी 


महान्‌ आत्मा दै, वद्दी अहंकार कहा 
जाता है और उसे द्वी तक्त्वशोनी- 
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नाशमात्यन्तिक गते । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेद- 
ससन्त कः करिष्यति ||? 
(६।७।९६) 
“परात्मनोर्मनुष्येन्द्र 
विमागोऽज्ञानकल्पितः । 
क्षये तस्यात्मपरयो- 
विमागोऽमाग एव हि ॥' 


विष्णुधर्मे-- 
'यथैकस्मिन्वटाक्राशे 
रजोधूमादिभियुते 
नान्ये मढिनतां यान्ति , 
दूरस्थाः कुत्रचित्कचित्‌ ॥ 
“तया सका 
जीवे च मळिने कृते | 
एकस्मिन्नापरे - जीवा 
मळिनाः सन्ति कुत्रचित्‌ ॥? 


ब्रह्मयाज्ञवल्क्ये- 
“आकाशमेकं दि यथा 
घटादिषु पृथग्भवेत्‌ | 
_तयास्मैकोऽप्यनेकेषु 


जलाघारेप्विवांद्युमान्‌ || 


छ ० ° 


र 


ळोग जीव या अन्तरात्मा कहकर 
वर्णन करते हैं ।? 

तथा विष्णुपुराणमें कहा है 
'विभेदजनक अश्ञानके आत्यन्तिक 
नाशको प्राप्त दो जानेपर आत्मा और 
ब्रह्मका भेद, जो सर्वथा असत्य है, 
कौन करेगा ?? 


“दे राजन! आत्मा और परमात्मा- 
का विभाग अज्ञानकर्पित ही है। उस 
(अज्ञान)के नए हो जानेपर जीव और 


| ब्रह्मका विभाग अभागरूप ही है ।? 


विष्णुधर्ममें कहा दै- 'जिस प्रकार 
एक घटाकाशके धूलि या धुएँसे 
व्याप्त होनेपर उससे दूरवर्ती अन्य 
घटाकाद कहो किसी समय मलिन 
नहीं होते, उसी प्रकार अनेकों उन्दो- 
से एक जीवके मलिन हो जानेपर 
| अन्य जीव कभी मलिन नहीं हो 
सकते ।' 
रह्मयाज्ञवल्क्यमें कहा ह्वे 
न आ आकाश घट 
आदि उपा 
मीत होतो है बली प्रकार क 
पात्रोमिं ग्रतिविस्बित सूर्यके समान 
एक ही आत्मा अनेक उपाधियोंमें 


| अनेक-सा जान पड़ता दै ।' 
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- ३४, | 


धेताथतरे# । छान्दोग्ये-- 
स एकधा भवति' (७।२६।२)इत्यादि। 
“स॒ तत्र पर्येति 'स वा एष एतेन देवेन 
चक्षुषा मनसैतान्कामान्पश्यन्रमते' 
“प्रोऽविकृत एवात्मा खात्मायं जीवः? 
इति श्रुतेः । 'स एप इष प्रविष्टः’ 
इति बृहदारण्यकश्रुतिः । 'आत्मेत्ये- 
बोपासीत' “तदेतड़क्ापूर्वम्‌! (बृ० उ० 
२।५। १९) “नान्योऽतोऽस्ति दरष्टा 
नान्योऽतोऽस्ति विज्ञाता’ ( वृ० उ० 


,३।७। २३ ) 'स वा एष महानज 


आत्मा योऽयं विज्ञानमयः? ( बृ० उ० 


४19४1२२ ) 'अथ योऽन्यां देवता- 


सुपास्ते' (वृ० उ० १।४। १०) 


- , 'ऐतदात्म्यमिद'५सवम' ( छा० उ० 


६।८। १६ ) इत्यादि । 


(निश्चरन्ति यथा छोह- 
पिण्डात्तप्तात्फुढिङ्गकाः । 


we i isin ne Dis fDi i iC | 


क्षरात्मानावीशते देव एकः? इति 


सवेताइबतरमें कहा हे--'क्षर 
( जडवगं ) और आत्मा (चेतन) इन 
दोनोंका एक ही देव शासन करता है]! 
छान्दोग्योपनिषद्का कथन है--- | 
वद्द एक दी प्रकार है? इत्यादि । 
श्रुति कहती है-'वह चहाँ सब 
ओर व्याप्त दै' “वह इन दिव्य नेत्रोसे 
मनहीके द्वारा इन भोगोको देखता 
इुआ रमण करता है? 'अविकारी 
परमात्मा ही यह अपना आत्मारूप 
जीव है” तथा वही यदद इसमे अनु- 
प्रविष्ट दवै ऐसी ब्रृहददारण्यक श्रुति 
मी है। इसके सिवा “वद्द आत्मा है-इस 
प्रकार ही उपासना करे? “वद्द यह 
ब्रह्म अपूर्व दवैः '[ इल आत्माके सिवा ] ` 
कोई: अन्य द्रष्टा या अन्य विज्ञाता 
नहीं है? “यह जो विज्ञानमय दै वद्दी. 
महान. अज आत्मा है? “तथा जो 
अन्य देवताकी उपासना करता है? 
“यह्ह सव इसीका रूप है! इत्यादि 


` | और श्रुतियाँ भी हैं । 


योगी याज्ञवल्क्यका वचन है-- 
“जिस प्रकार तपाये हुए छोद्देसे 


ESR 77 RR 23% “10 2: SBS Se 
& हमें इवेताइवतर उपनिपदूमें यह शुति नहीं मिळी; इसी आशझयकी एक और 
शुत्ति मिळती है, जिसका पाठ इस प्रकार है--'विद्याविद्ये इंशते यस्तु सोऽन्यः? 


€श्रे० उ० ५। १ )1 
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४० विष्णुसदस्लनाम 
च्च 


7) ब्य्टटऋ नव नदार 
; “ह no SPS मात 


बन्द 


, सकाशादात्मनस्तद्वत्‌ 
प्रभवन्ति जगन्ति हि ॥! 
इति योगियाज्ञवल्क्ये । 
अजः शरीरग्रहणात्‌ 
स जात इति कीर्त्यते ।? 
इति ब्राह्मे । 
“सर्पवद्रञ्जुखण्डस्तु 
निशायां वेश्ममध्यगः । 
एको हि चन्द्रो द्रो व्योन्नि 
तिमिराह्ृतचक्षुषः ॥ 
“आमाति परमात्मा च 
सर्वोपाधिपु संस्थितः । 
नित्योदितः खयंज्योतिः 
सर्वगः पुरुषः परः | 
अहृङ्काराविवेकेन 
कर्ताहमिति मन्यते ।? 
इति । 

“एवमेवायं पुरुषः प्राज्ञेनात्मना 
संपरिप्वक्तः' (वृ० उ० ४ । ३। २१) 
सता सोम्य तदा सम्पन्नो भबति? 
(छा० उ० ६ | ८1१) इति। 


गुणाइत स्वमात्मानं 


१५ 


। कारण 
कै उमते च खयं हरिः |? ! करते ह? 


चिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार 
आत्मासे अनेकों जगत्‌ प्रकट 
होते हैं ।? 


ब्रह्मपुराणमें कहा है--“वद्द अजन्मा 


ही शरीर ग्रहण करनेके कारण जात 
(जन्मा हुआ) कहा जाता है ।? 

[ इसके सिवा ] "जिस प्रकार 
रात्रिके समय घरमै पड़ा हुआ 
रस्सी का डुकड़ा सर्पके समान प्रतीत 
होता है तथा तिमिररोगसे पीड़ित 
नेत्रोंचाळेको आकाशमै एक ही 
चन्द्रमा दो-जैसा जान पड़ता है 
उसी प्रकार एक ही नित्योदित खयं- 
ज्योति सवंगामी परम पुरुष 
परमात्मा समस्त उपाचियाँमें स्थित 
होकर भास रद्दा दै। वद्द अइंकाररूप 
अविवेकके कारण द्वी “मै कर्ता हैं? 
ऐसा मानता है? 

तथा “इसी प्रकार यद्द पुरुष 
भाज्ञात्माके साथ मिलकरः और 


दे सोम्य ! उस समय वद्द सत्से युक्त 
हो जाता है! इत्यादि 

एवं “श्रीहरि अपनी मायासे 
अपनेको मोदित कर द्वैतरूप मायाके 
अपनेको गुणयुक्त अनुभव 
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तथा क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्वि’ (गीता 
| १३।२) “उत्क्रामन्तं स्थितं वापि’ 
, * (गीता १५। १० ) 'अज्ञानेनाब्रृतं 
९... ज्ञानम! (गीता ५। १५) “अब्यक्ता- 
| ` दिविशषान्तमविद्यालक्षणं स्मृतम्‌! 
` _ “आसीदिदं तमोभूतम्‌' (मनुः १।५) 
० वाचारम्भणम्‌? ( छा» उ० ६। १। 


9 ) 'यत्र हि द्वेतमिव भवति तदितर | 


इतरं प्यति । यत्र त्वस्य सर्वमात्मैवा- 

सूत्‌ तत्केन के पश्येत्‌ तत्केन क 

जिप्रेत? (बृ उ० २। ४। १४) 
“यस्मिन्सवीणि भूतान्या- 


त्मैवाभूद्विजानतः । 

तत्र को मोहः कः शोक 
एकत्वमनुपश्यतः ॥' 
(ई०उ०७) 


“यत्र नान्यत्पर्‍्यति नान्यद्‌ विजा- 

» जनाति’ ( छा० उ० ७।२४। १) 

ेदोऽयमन्ञाननित्न्धनः' नेह नानास्ति 

किञ्चन? (क० उ० ४ । ११) “मृत्योः 

स मृत्युमाम्ञोति य इह्‌ नानेव प्यति’ 

-(,क० उ०४। १०) ‘विश्वतश्चक्षुः’ 

( खे० उ० ३ । ३ ) “यो योनिमधि- 

तिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्च 
सर्वाः? 


A 


| 3 शाङ्करभाष्य 


| र | 
PNP POPUP NP 


तथा 'श्षेत्रज्ञ मी मुझे ही जान? 'ऊपर- | 
को जाते अथवा स्थित होते हुए” ज्ञान 
अज्ञानसे ढका हुआ है? 'अव्यक्तसे | 
विशेष-( पञ्चभूत) पर्यन्त सब | 
अविद्यारूप द्वी माना गया है'यह सव 
अन्धकारमय था! [विकार] चाणीका 
चिळासमात्र है? “जहाँ ड्वेतके समान 
होता दै वद्दी अन्य अन्यको देखता दै, 
जद्दाँ इसके लिये सब आत्मखरूप दी 
दो गया वहाँ किससे किसको देखे और 
किससे किसको सूचि!” जिस अचस्था- 
में सव भूत आत्मस्वरूप दी हो जाते है 
वहाँ एकत्व देखनेवाळे उस शानीको 
क्या मोह और कया शोक हो सकता 
है? 'जद्दाँ अन्य कुछ नहीं देखता और 
न अन्य कुछ जानता दी है? 'यद मेद्‌ 
अज्ञानके द्वी कारण है” 'यहाँ नाना 
कुछ भी नहीं दै? "इस ळोकमें जो 
अनेकवत्‌ देखता है वद सृत्युसे स॒त्यु- 
को प्राप्त होता दै! खब ओर चक्षवाळा 
है? 'जो योनि (मूळ) में स्थित दै बद 
एक ही सम्पूर्ण रूप और योनियाँ हैः 
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४२ विष्णुसहर्ननाम 
०1 i cs i < यता. >>... न्ग 


` “अजामेकां ळोद्वितञु्कृष्णा “अपने हो समान वहुत-सी प्रजा 
बहीः प्रजाः सृजमानां सरूपाः। | उत्पन्न करनेवाळी एक लोहित श्वेत 
३ और कृष्ण वर्ण अजाको सेवन करने- 


अजो होको जुषमाणोञ्नुशते चाळा एक अज उसका अचुगसन 
जहात्येनं मुक्तमोगामजोच्न्यः ॥' | करता दै और दूसरा उसे भोगकर 

( इवे० उ०४।५) | त्याग देता है? # 'देवात्मशक्तिको 

'देवात्मशक्ति विदधे? “न तु तदू- धारण किया? ॥॥ सुषुप्तिमें ] उससे. 

द्वितीयमस्ति ततोच्न्यद्विमक्त यप्पश्येत्‌' | दूसरा ( वुद्धिरूप रमाता ) अन्य 
(दृ०उ० ४ ३। २३ ) “एको हि | ( इन्द्रियरूप करण ) अथवा पृथक्‌ ` 

रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुः? ( इवे उ० | (विषय) कोई नहीं है जिसे वह देखे? 

एक दी रुद्र था दूसरा कोई , नहीं! 


३।२) इत्यादि) इत्यादि । 

'मनोद््यमिद हतं तथा गोडपादकारिकामें भी कहा 
१3४ स | है-'यद जो कुछ चराचर द्वैत है, 
हैतं नैषोपढम्यते |! | सब मनका दी दृह्य है, मनका ' 

न) यदि विरत ३। ३३ )  अमनीमाव हो जानेपर द्वैत उपलब्ध 
निवर्तेत न संशयः | | द्वी नहीं होता) 'इसमें सन्देह नहीं, 

मायामात्रमिदं क ट्रैत- प्रप्च यदि ददोता तो अवश्य निवृत्त 

बात: ॥॥ ) | दो सकता था; किन्तु केत केवळ 

ध्यया खमे द्वयामासं मायामात्र है परमार्थतः तो अद्वैत 


स्पन्दते मायया मनः'। | हवी है।? 'जिस प्रकार स्मे मन 


तया 


शाक्करमाष्य 


र 


+P. VP ~~ VO: ~~~ SP 


“तर्केणापि प्रपञ्चस्य 
मनोमात्रत्वमिष्यताम्‌ । 
(इश्यत्वात्सव भूतानां 
खम्नादिविपयो यथा ॥' 
“द्वितीयाद्वै भयं भवति ।? ( ब्रु० उ० 
१।४।२) “ज्ञाते त्वात्मनि नास्त्येतत्‌ 
कार्यकारणतात्मनः।'एको देवः सर्व भूतेषु 
° गूढः (श्वे० उ० ६। ११) 'असङ्गो ह्ययं 
पुरुष” ( बृ० उ० 9७ | ३। १५) 
डत च। 
` भनिस्तारः सर्वभूतस्य 
१ विष्णोः सवेमिदं जगत्‌ । 
द्र्ञ्यमात्मवत्तस्मा- 
दभेदेन बिचक्षणेः |? 


(१।१७।८४) 


4 सवेत्र दैत्याः समतासुपेत 


समत्वमाराधनमच्युतस्य ॥' 
( १।१७।९० 3 
सिवेभूतात्मके तात 
जगन्नाथे जगन्मये । 
परमात्मनि ` गोविन्दे 
: मित्रामित्रकथा कुतः | 
६ (१1१८ । ३७) 
इति विष्णुपुराणे । 


तत्वर्मास' (छा० उ०६। ८) 

“अह ब्रह्मास्मि'(चू० उ० १।४। १०) 
इदं सवै यदयमात्मा? ( बू० उ० २ | 
१४। ६ )“अयमात्मा ब्रह्म' (ब्रु» उ०२। 
५। १९.) “तरति शोकमात्मवित्‌? (छा ० 
उ०७॥१॥ ३ ) 'तत्र को,मोहः क 
शोक एकत्वमनुपश्यत? (ई० उ०७) 


चे 


तथा “खप्नादि विषयोंके समान ` 
सम्पूर्ण भूत इइयरूप हैं; इसलिये 
तकसे भी प्रपञ्चकी मनोमात्रता ही 
जानो “दूखरेसे निश्चय ही मय होता 
है? 'आत्माको जान लेनेपर यहद 
आत्माकी कार्य-कारणता नहीं रहती! 
“एक ही देव सम्पूर्ण भूतोर्मे छिपा 
हुआ है?'यह पुरुष असंग ही है? आदि । 

विष्णुपुराणमें भी कहा है-- 
'यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ सबं भूत विष्णुका 
ही विस्तार है । अतः विचक्षण 
पुरुषोंको इसे आत्माके समान अभेद- 


| रूपसे देखना चाहिये ।'"'**'हे दैत्य- 


गण ! तुम सवच समताको प्राप्त हो, 
क्योंकि समता हो थ्रीअच्युतकी 
आराधना दवै।' 'हे तात | सवं भूतमय 
विश्वरूप परमात्मा जगदीश्वर थी- 
गोविन्दे शत्रु-मित्रकी वात कहाँसे 
दो सकती दै !' 

तथा "तू वह दै! 'मै ब्रह्म हैं? “यद 
जो कुछ दै सब आत्मा है? 'यद्द 
आत्मा ब्रह्म है 'आत्मशानी 
शोकको पार कर जाता ईै' 
एवं एकत्व देखनेवालेको क्या 
मोह और क्या शोक !' ० 
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इत्यादि श्रुतिस्मृतीतिहास-| इत्यादि श्रुति, स्मृति, इतिहास | 
पुराणलौकिकेस्यञ्च । और छोकोक्तियोंसे भी [ यही वात 


सेड्ेज्थेंजपि वेदस्य प्रामाण्य- | पिंड होती है ] । 
सिद्ध अर्थ ( ब्रह्म ) में भी वेदका | 


मेष्टव्यम- 
; + प्रमाण मानना चाहिये; यथा-- 
खपक्षसाधनेरक्ार्य- “यदि सपक्ष और साघनाँसे 
मर्थजातमाह चेत्‌ । [ प्रभाकरमतावळम्यी ] अर्थससूइको _ 


चछर तिः परात्महढ न किम्‌ ॥! दैतो दूसरे अतिक परमात्मा 
इत्यमियुक्तैरक्तस्‌ । ४ रस श्रेष्ठ जाल न 
अन्यान्वितखार्थे पदानां | . पदोंका सामर्थ्यं अन्यान्वितखार्थ 
सामथ्यं न कार्यान्वितसार्थे, तथा Se अ र 
सत्यर्थवादानामनन्वयग्रसङ्गात्‌ अ- Fl शोण 
न्वयबुद्धे; स्तुतिखात्‌। न हि भवति धट - ति दी अ 
वायब्यं श्वेतमाङमेत भूतिकामो वायुर्वै | ns 
क्षेपिष्ठा देवताः इति । रागस्यैव en Bas brs 


नहीं होता । इस खर्गादि- 
अचतेकत्वम्‌+ न नियोगस्य । विषयक ] राग ही [यागादिये] = 


होता है, कार्य नहीं | 


१ । ३ चैते की छान उ ज ग्गौ लाओ? इस वाक्यम 9 ना कद उप 
पद्यविद्षेषमे अभिप्राय है । त पदका “छाला” क्रिया स) 


२ जैसे “गोप” ६ 9 पक्तिमें 
जातिविश्वेपमें है। शब्दका अभिप्राय “गोपाळन' कार्यान्वित इ नहीं बल्क , 


* ३ क्योंकि उनमें कार्यतावोधक छिङ्‌-छोट्‌ आदिका अभाव होता है। 
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तथा परोऽपि बेइ चे- अकार्ये ( क्रियाके अयोग्य) वतळाता | 


| 


शाङ्करभाष्य ` 
PP PSP MF SO i ताटिटिकन 


तथा च श्रुति? “अथो खल्वाइः 

काममय एवायं पुरुष इति स॒ यथा- 

* कामो भबति तत्क्रतुर्भवति यत्क्रतुर्भवति 

तत्कर्म कुरुते यत्कर्म तदमिसम्पद्यते ।' 
तथा च स्मृतिरपि 


१ “अकामतः क्रिया काचिद्‌- 
दृश्यते नेह कस्यचित्‌ । 


यद्यद्धि कम 
तत्तत्कामस्य चेशितम्‌ ॥' 
इति । [ 

“काम एष क्रोध एषः'(गीता ३। ३७) 
इति। अन्यपराणामपि मन्त्राथे- 
» चादानां ग्रामाण्यसङ्गीकतेव्यस्‌ । 
तेपामम्रामाण्यकथनेन उरगत्वं गत- 
= वान्नहुपः। तत्कथम्‌? 

ऋषयस्तु परिश्रान्ता ` 

वाह्यमाना दुरात्मना । 


यो महामागा- 
स्तथा ब्रह्मर्षयोऽमळाः ।।८॥ 
पप्रच्छुः संशयं ते तु 
[ नहुषं पापचेतसम्‌। 
य इमे ब्रह्मणा प्रोक्ता 


मन्त्रा वै प्रोक्षणे गवाम्‌॥९॥ 


ह एते प्रमाणं भवत 
ह उताह्दो नेति बासव । 
नहुषो. नेति तानाह 


सहसा मूढचेतवः | १० | कद्द उठा, “नहीं ।' 


४५ 


श्रुति भी कहती है-“कद्दा भी 
है-यह कामनामय है; यह 
जैसी कामनावाळा होता है वैसा दी 
संकल्प करता दै, जैसा संकल्प | 
है वेला ही कर्म करता दै और जैसा 
कमै करता दै,उसी को पातत हो जातादै।? 


तथा स्मृति मी कइती है--“इस 
छोकमें विना कामनाके किसीका कम 
नहीं देखा जाता;जो-जो भी कमे किया 
जाता दै सब कामनाकी ही चेष्टा होती 
दै।” तथा 'यद्द काम दै क्रोध दै | 
इत्यादि | अतः अन्य विषय-सम्बन्धौ मन्त्र | 
और अर्थवादोंकी मी ग्रामाणिकताखीकार | 
करनी चाहिये, क्योंकि उन्हें अप्रामा- 
णिक कहनेसे नहुष सर्पयोनिको प्राप्त 
हुआ था । सो किस प्रकार! [सुनिये-] 

दुरात्मा नहुषद्वारा शिबिका उठाने 
में नियुक्त किये हुए निर्मेड-ःखमाव 
मद्दाभाग ऋषि, व्रहा्षि और देवषियों- 
ने थक जानेपर पापी नहुपसे यदद 
दाङ्का की-दे इन्द्र ! वेदोमें गौओंका 
प्रोक्षण करनेके लिये जो मन्त्र कहे दै 
आप उन्हें प्रामाणिक मानते हैं या 
नहीं !' सूढ्वुद्धि नहुष उनसे सहसा . 


नक 
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ग उचुः ऋषियोंने कहा+-तू अधममें प्रवृत्त 
अधम सम्प्रइत्तस्तव '| हो रहा दै और धर्मको त्यागना. 
धमं च विजिघुक्षसि । ह 
लले चाहता है; पूवेकालमे महर्षियोने हमें * 
पूर्व परोक्तं महर्षिमिः ॥११ वे मन्त्र प्रामाणिक चतळाये हैं । 
अगस्त्य उवाच-- अगस्त्यजी बोठे तब राजा 
ततो विवदमान: सन्‌ नहुपने ऋषियोंके साथ विवाद करते ^ 


ऋपिभिः : 
अथ प माळ » हुए अधर्मातुर हो मेरे शिरका पाँवसे 
पादेनाधर्मपीडितः ॥१२॥ | रुपशे किया। हे इन्द्र ! इससे वद नए- 


गा) स॒ बुद्धि और थीहीन ह्यो गया । उस 
र शचीपते । समय मैंने भयातुर और उद्विझचित्त 
मवोचं भयपौडितम्‌ ॥१३॥ | नडषसेकद्दा--'रे सूड! तने पू्ंकाळ- 
यस्मासूर्व: कृतं मार्ग में महर्षियोद्वारा यनाये और पाळन 
ट किये निर्दोष मागेको दूषित किया 
अदुष्टं दूषयसि बै है, मेरे शिरपर पैर रखा है और 
LF सरको पदा ॥१४॥ | जिनका मिळना अत्यन्त कठिन द्वै ” 
ला न्‌ ॒ उन ब्रह्मतुल्य महर्षियोंको वाहक वना- 
वाहान्कतवा वाहयसि कर अपनी शिविका वहन करायी है, 
० तेन॒ खरर्गाद्धतप्रमः ॥१५॥ | इसलिये, दे राजन्‌! इस अपराधके 
त स्वपापपरिन्रष्ट: . कारण तू अपने पापसे पतित, पुण्य- 


क्षीणपुण्यो 
द्‌शकर्धतहकणि ९१ । | दीन और निस्तेज होकर सर्परूप 
. „सर्परूपधरो मद्दीम्‌॥१६॥ | परकर दश सहस वर्षेतक | 
विचरिष्यसि तीर्णश्व एथिवीपर विचरेगा और फिर < | 
= पनः खर्गमवाप्स्यसि ॥१७ | शापमुक्त होकर पुनः खम्‌ प्रघ 
| ) र इति श्रीमहाभारते (उच्योग० १७) । | करेगा ऐसा महाभारतमे कहा है । 
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शाङ्करभाष्य 


१०, ERs ace ies women wt Sieoor (nvr Sion iio ioe नाट. 


- अतः श्रद्धेयमास्मज्ञानस्‌- 
“अश्रद्दधानाः पुरुषा 


धर्मस्यास्य परंतप | 


+ - अप्राप्य मां निवर्तन्ते 


ते 


4 


9 


मृत्युसंसारवरत्मनि ॥! 
(गीता ९ 1 ३ ) 


इति भ्रीमगवहचनात्‌ । 
ऐतरेयके च 'एप पन्था एतत्कमैं- 


तढ़ह्लेतत्सत्यं तस्मान्न प्रमाद्ेततन्ञातीयान् 
ह्यत्यायन्पूर्वे येऽत्यायंस्ते पराबभूवुः |! 
| (ऐ० आ०२।१।१) 
: तदुक्तस्रपिणा--प्रजा हृ तिखो 
अत्यायमीयुर्न्यन्या अर्कमभितो विविश्रे । 
ब्रहद्ध तस्थो भुवनेष्वन्तः पवमानो हरित 
आविवेश' (ऐ०आ०२।१।४) 
इंति । 

“जा ह॒ तिखो अत्यायमीयुरिति या 
.बै ता इमाः प्रजाः तिख्रोऽत्यायमीयुस्ता- 
नीमानि वयांसि बङ्गा वगधाश्चेरपादाः’ 
(ऐ० आ० २। १। ५) इति 
श्ुतस्‌ । वङ्गा वनगाःृक्षाः। वगधाः 


ओषधयश्च । इरपादा उरःपादाः 
सर्पादय; । pe 


अतः आत्मज्ञानं श्रद्धा करनी 
चाहिये । श्रीमगवान्‌का भी कथन है- 
दे शत्रुदमन ! इख घर्ममें अथद्धा 


करनेवाले पुरुष मुझे न पाकर सृत्यु- 
रूप संसार-मार्गमे छौट आते है ।' 


ऐतरेयक श्रुतिमें भी कद्दा है-- 
“यह्वी मागे है, यद्दी कमे है, यद्दी ब्रह्म 
है और यही सत्य है; अतः इससे 
प्रमाद न करे, इसका त्याग न करे। 
जिन्होंने पहळे इसका त्याग किया 
था वे पराभवको प्राप्त हुए ।' 

वेदमन्त्र .भी कता हे--'तीन 
प्रसिद्ध प्रजाओने धमका त्याग किया 
था, अन्य प्रजा सब प्रकार अक(अचे- 
नीय अशि ) की उपासनाम तत्पर 
इई। कुछ सकळ भुवनोंमे महान सूर्य: 
की उपासना करने ठगी । जगतको 
पवित्र करनेवाला वायु सव दिशाओ- 
में प्रविष्ट हुआ [कुछ उसकी उपासना 
करने ठगी ] । । 

“तीन प्रसिद्ध प्रजाओंने घमं त्याग | 
किया । जिन तीन प्रजाओंने धमका | 
त्याग किया था वे पक्षी, चङ्ग, वगघ | 
और इरपाद हैं” ऐसी श्रुति है। वज्ञ! | 
बनके वृक्ष हैं, 'वगघ' ओषधियाँ हँ | 
और “इरपाद' उर (हृदय ) ही जिनके 
पाद हैं वे सपादि हैं । ह 


नभ 
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जट विष्णुसदस्तनाम भ 
य्य यन्य ळा : 
जा च इशावास्ये अवि्न्नि- | तथा ईशावास्योपनिषदूमें अविद्वान्‌- 
मन्त्रः , 
'असुर्या नाम ते ढोका की निन्दाविषयक्र यह मन्त्र है-- 
“वे अखु्य नामक छोक घोर अन्घकार- * 


प अन्धेन तमसावृताः | 
ताश्स्ते प्रेत्यामिगच्छन्ति से व्याप्त हैं; जो कोई आत्मघाती 


ये के चात्महनो जनाः ॥' 
इति (६० उ० ३) | 
असन्नेव स भवति । असद्ब्रह्मेति 


वेद चेत? इति तैत्तिरीये (२ । ६ ) 


पुरुष होते हैं वे मरनेपर उम्हींको 
प्राप्त होते हैँ ।? 

तैत्तिरीय उपनिषदूर्मे कहा है 
'ब्र् असत्‌ दै--यदि पेखा जानता 


तो वह ( जाननेवाळा ) असत्‌ ही 


तथा शङ्न्तठोपाख्याने-- हो जाता है” तथा शकुन्तढो 
T पार्यान- 
“योऽन्यथा सन्तमात्मान- 
र का वचन है--“जो अन्य प्रकारसे 
मन्यथा प्रतिपद्यते । स्थित अपने आत्माको अन्य प्रकार 


जानता है उस आत्मघाती चोरने 
कौन पाप नहीं किया ?” अस्तु | अब 
अधिक प्रसङ्ग बढ़ानेकी आवश्यकता 


किं तेन न कृतं पापं 
चोरेणास्मापद्दारिणा ॥'% 


श्र 


इत्यलमतिप्रसङ्गेन । नहीं । 

सहस्रनामजपस्य अजुरूपं | अव, संहत्ननाम-जपके अनुरूप ˆ 
स्न मानस-सानका वर्णन किया जाता है-- 
श वेदाश्च जिसमें देवता और बेद पूर्ण एकता-. 

पवित्र कत्लमेकताम्‌ । | को प्राप्त ददो गये हैं उस परम पवित्र ' 

न्रजेत्तन्मानसं तीर्थ मानस-तोर्थको जाय और उसमें 
तत्र स्रात्वामतों भवेत्‌ ॥ | ज्ञान कर अमर हो जाय । जो मनुष्य 
“ज्ञानहृदे प्यानजठे मानस-तीथंमें ज्ञान-सरोवरके भीतर 
_ रागद्पमठापहे । | राग-दवेषरूप मलको दूर करनेवाले 

यः त्राति मानसे तीर्थे ध्यानरूप जळमें ज्ञान करता है चह ” 
स याति परमां गतिम्‌ || | परमगति प्राप्त करता है। सरस्वती 

& अनुस्षृति अध्याय ४ कोक २५५ भा इसी प्रकार हे । 
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-% 


* इत्यादि (पग्नर०९।८०।१२)॥१०॥ | बतळाते हूँ ] ॥१०॥ 


A 


शाङ्करभाप्य 
१९, i se i ie ete ra iE Dh बारे 


रजोरूपा 
तमोरूपा कलिन्दजा । 
सत्ततरूपा च गङ्गा च 
न यान्ति ब्रह्म निर्गुणम्‌ 
'आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा 
सत्यहृदा शीळतटा दयोर्मिः । 


सरस्वती 


- तत्रावगाहं कुरु पाण्डुपुत्र 


न वारिणा शुष्यति चान्तरात्मा॥? 
इति महाभारते । 
. “मानसं खान विष्णुचिन्तनम्‌? इति 
स्मृतौ । 
जप्येनेव तु संसिध्ये- 
ह्राह्मणो नात्र संशयः । 


कु्यौदन्यन्न वा कुर्या- 
न्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते |! 


. इति मानवंवचनम्‌ (मनु० २८। ७) 


“जपस्तु सर्वधर्मेम्यः 


परमो घर्म उच्यते । 
अहिंसया च भूतानां | 
, जपयज्ञः प्रवर्तते ॥! 
इति । 
यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि ।' इति श्री- 
गीतासु ( १० । २४) 
“अपवित्रः पवित्रो वा 
सर्वावस्थां गतोऽपि वा । 
*' यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं 
स बाद्याम्यन्तरः छुचिः .॥! 


‘8९, 


रजोमयी है; यमुना तमोमयी है और 
गङ्ञाजी सत्त्व-रवरूपा. हैं; अतः चे 
निशुण ब्रह्मतक नहीं जा सकर्ती । 
आत्मा नदी है, वह संयमरूप जळसे 
भरी हुई है, सत्य उसका हद्‌ 
(जलाशय) दै, शीळ तर है और दया 
तरङ्ग है। हे पाण्डपुत्र ! उसमें स्नान 
करो, जलसे अन्तःकरण शुद्ध नहीं 
हो सकता । ऐसा महाभारतमें कहा है। 
स्वृतिका कथन है-भीविष्णु- 
भगवानका चिन्तन मानसिक खान है। 
मनुजी कहते हँ “इसमै सन्दे 
नहीं ब्राह्मण कोई और कम करे या न 
करे, केवल जपसे ही शुद्ध दो जाता 
है; अतः ब्राह्मण “सैर? (सबका मित्र) 
कहा जाता है।! 1 
[ इसके सिवा ]'जप सम्पूर्ण घ॒र्मों 
में श्रेष्ठ कद्दा गया है, क्योंकि जप- 


यज्ञ प्राणियोंकी द्विसाके विना सम्पन्न 
दो जाता दै।! इत्यादि तथा गीताके- 


ध्यज्ञोम में जपयञ्च हुँ” आदि एवं 


अपवित्र हो अथवा पवित्र सभी 
अवस्थाओमे स्थित हुआ भी जो श्री- 
कमलनयन भगवानका स्मरण करता 


दैवददबाहर-भीतरसे पवित्रद्दो जाताहैः 


इत्यादि [ बचन मी. जप-यज्ञका महत्त्व 
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५० विष्णसह्रनाम 

| RT 223 नव: 2)9७ न्याय वयक 5M. ~+. ~» MB. + +. MG 
` यदेकं देवतं ग्रस्तुतं तस्योप-| जिस एक देवकी प्रस्तावना की ` 
रक्षणञ्चुच्यते- गयी है उसीका लक्षण बतलाते हैं---- 

' यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । * 
यस्सिश्न प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये ॥ ११॥ 
यतः, सर्वाणि, भूतानि, भवन्ति, आदियुगागमे । | 
यस्मिन्‌, च, प्रयम्‌, यान्ति, पुनः, एव, युगक्षये ॥ 

यतः अ॒स्ात्‌ सर्वाणि भूतानि | आदियुग (सत्ययुग) के छगनेपर-- 
भवन्ति उद्भवन्ति आदियुगागमे | कल्पके आदिमें जिससे सम्पूर्ण भूत 
कल्पादौ । उत्पन्न होते हँ । 
यस्मिश्च प्रचयं विलयं यान्ति। और किर युगका क्षय होनेपर-- 
विना धुतः पसः महाप्रढ्यमें जिसमें बिळीन अर्थात्‌ 
बिनाश गच्छन्ति पुनः भूयः, एव नाशको प्राप्त होते हैं । 'एव' का प्रयोग /-' 
इत्यवधारणार्थ५ नान्यसिभनि- | अबधारणके डिये हुआ है, तात्पर्य यह 
त्यर्थः । युगक्षये महाप्रलये । क्रि [ जिससे सत्र भूत उतपन्न होते हैं, 
: उसीमें लोन होते हैं ] दूसरेमें नहीं । 
चकारान्मध्येऽपि यसिंसिष्ठुन्ति| 'च' कारका भाव यह है कि मध्यमे 
“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन | भी जिसमें स्थित रहते हैं । जैसा, कि 
जातानि जीवन्ति यत्मयन्त्यमिसं- | शति भी न है-'जिससे ये भूत 
विशन्ति' ( तै० उ० उत्पन्न होते दै, जिससे उत्पन्न होनेपर | 
व (९०३० २। १) इति | आवित रहते हैं चौर फिर मरकर | 
॥११॥ जिसमें प्रवेश करते हैं? ॥ ११॥ 


at 


र ही 
तस्य : जगन्नाथस्य भूपते। 
विष्णोनौमसहक्रं मे श्वूणु “पापमयापहस्‌ ॥ १२॥ ‡ 
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तस्य, ` लोकप्रधानस्य, 


५१ 


जगन्नाथस्य, भूपते । . 


विष्णोः; नामसहस्तम्‌, मे, श्वणु, पापमयापहम्‌ || 


तस्य एवंलक्षणलक्षितस्मैकदैव- 
तस्य छोकप्रधानस्य लोकनददेतुभिः 
विद्याखानेः प्रतिपाद्यमानस्य जग- 
नाथस्य जगतां नाथः खामी माया- 
शवलः परमात्मा निर्लेपश्च तस्य 
भूपते महीपाल, विष्णोः व्यापन- 
शीलस्य नामसहलम्‌, नाञ्ां सहस्र 
अशुभकर्मकृतं पापं संसारलक्षण- 
भयं चापहन्तीति पापमयापह त्वं मे 
मत्तः शण एकाग्रमना भूत्वा- 
वधारयेत्यर्थः। 


“एकस्यैव समस्तस्य 
त्राणो द्विजसत्तम । 

नान्नां बहुत्वं लोकाना- 
सुपकारकर श्वणु ॥ 

“निमित्तशक्तयो नाम्नां 
डर भेदिन्यस्तदुदीरणात्‌ । 

बिमिन्नान्येव साध्यन्ते 
फढानि द्विजसत्तम ॥ 

“यच्छक्ति नाम यत्तस्य 
. तत्तस्मिन्नेव वस्तुनि । 

साधक पुरुषन्याघ्र 


सोम्ये ऋ्रेबु वस्तुषु ॥! 
इति 


हे प्रथिवीपते ! ऐसे ढ्क्षणोसे 
बतढाये हुए उस एक देवके, जो छोक- 
प्रधान-लोकन ( प्रतीति) के कारण- 
रूप विद्यास्थानोसे प्रतिपादित, जग- 
नाथ--संसारके खामी अर्थात्‌ माया- 
शवळ और निर्लेप परमात्मा तथा 
विष्णु-च्यापनशीळ हैं, उनके अशुभ- 
कर्मजनित पाप और संसाररूप भयको 
दूर करनेवाले सहख-हजार नाम मुझसे 
सुनो; अर्थात्‌ मनको एकाग्र करके 
ग्रहण करो । र 

'दे द्विजश्रेष्ट ! एक ही समस्त ब्रह्म- 


के नामोंका छोकोंका उपकार करने- 


वाळा विस्तार जुनो । हे द्विजराज ! 
उन नामोंके अळग-अळग भेद करनेमें 
उनकी निमित्त-शक्तियाँ ही कारण हैं 
और इसीलिये उनके उच्चारणसे फळ 
भी मिन्न-भिन्न ही सिद्ध दोते हैं। हे 
पुरुषसिद्द ! जो नाम जिस झक्तिवाळा 
है, बढ उसी सौम्य या क्र वस्तुका 
साधक दै ।' इन बिष्णुधर्मोत्तरपुराणके 


विष्णुधर्मवचनाद्यद्यपि वचनोंसे, यद्यपि परब्रह्में शब्दःप्रबृत्तिकी 


परस्य ब्रह्मणः पष्ठोगुणक्रियाजाति- | देठुभूत षष्ठी) गुण; क्रिया, जाति और 


शब्दभवृत्तिहेतुभूतानां | रूढि-इन निमित्त-शक्तियोंका होना 
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निमित्तशक्तीनां चासम्भवः, तथापि | असम्भव है; तथापि “सर्वात्मक होनेके 
सशुणे ब्रह्मणि सविकारे च सर्वा- | कारण सगुण और सविकार ब्रहामे 
त्मकत्वात्तेपां शब्दग्रवृत्तिददेतूनां | उन शब्द-प्रवृत्तिके हेतुओंकी सम्भावना : 
सम्भवात्‌ सर्वे शब्दाः परसिन्पुंसि | दोनेसे सम्पूर्ण शब्द परमपुरुष परमात्मा- 


वतेन्ते ॥१२॥ में ळग जाते हैं ॥१२॥ 
“Doo 
तत्र | | उनमें-- 


यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः । 
` ऋषिभिः परिगीतानि तानि वष्ष्यामि भूतये ॥११॥ . 


यानि, नामानि, गौणानि, विख्यातानि, महात्मनः । 
ऋपिमिः, परिगीतानि, तानि, वक्ष्यामि, मूतये || 


यानि नामानि गौणानि शुण-| जो नाम गौण-शुणसम्बन्धी अर्थात्‌ हँ 
सम्बन्धीनि गुणयोगात्प्रवत्तानि तेषु. गुणके कारण प्रवृत्त हुए हैं उनमेंसे जो 
च्‌ यानि विख्यातानि ्रसिद्धानि ऋषि- | विख्यात-प्रतिद्ध हैं औरः मन्त्र तथा ˆ 
मिः मन्त्रसतददशिमिश्ै परिगीतानि | मन्त्रद्रष्टो मुनियोद्ारा परिगीत अर्थात्‌ 
परितः समन्ततः परमेश्वराख्यानेषु | सर्वत्र मगवत्कथाओंमें जहाँ तहाँ गाये गये 
तत्र तत्र गीतानि महांभासावात्मेति | हैं, उस मददात्मा-अचिनत्यप्रभाव देवके 


महादमा- उन संमस्त नामोको पुरुषार्थचतुष्टयके 
1 लिक इच्छुकोंकी भूति--पुरुषार्थ-सिद्धिके | 
बासि सती आव ढिये वर्णन करता हूँ। जो महान्‌ आत्मा. 


जलादालेति कीर्तयते |! | दै उसे महात्मा कहते हैं । 'क्योक्कि यद्व , 
खिङ्ग० १।७०।९६) | पुरुष [खुघुत्तिमे ्रहभावको] प्राप्त र 
इति वचनादयमेव महानात्मा । | ज्ञाता है, [खप्तमें विना र 

| ) फु तस्याचिन्त्यप्रभावस्य तानि | विषयोको] ग्रहण करता है और - 
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| वक्ष्यामि । भूतये पुरुपार्थृचतुष्टय- | [जाग्रतिमै ] यहाँ विषयाँको भोगता 
| तथा निरन्तर घतंमान रहता है, 
| सिद्धय भूतये शुरु पाथे इसलिये “आत्मा' कहलाता है।! 
| चतुष्टयाथिनामिति ॥ १३॥ | इस वाक्यसे यह देव ही महात्मा है। 
| “EOS 

| अथ सहसखनाम 


अत्र नामसदर्से आदित्यादि-| इन सहछ्नामोमे आये हुए 
शब्दानामर्थान्तरे प्रसिद्धानामादि- | आदित्य आदि शब्दोके दूसरे अर्थानें 
त्याद्यर्थाना तद्विभूतित्वेन तद- | प्रसिद्ध सूर्‍्यीदि अर्थ भी मगवानकी 
भेदात्‌ तस्यैव स्तुतिरिति प्रसिद्धाथ- | ही विभूति होनेके कारण उनसे 
> ग्रहणेऽपि तत्स्तुतित्वम्‌ । उनका अभेद है । इसलिये उन 
“भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च शब्दोका प्रसिद्ध अर्थ ग्रहण करनेसे 
प्रधानात्मा तथा मवान्‌ । | भी मगवानकी ही स्तुति होती है 

शाता पराया जैसा कि बिष्णुपुराणमें कहा है- 
त्वमेकः पञ्चधा स्थितः || “भूतात्मा, इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा, 


(विष्नुः ५।१८। ५०) | झात्मा और परमात्मा ये सब आप 
७ ज्योतीषि विष्णमुवनानि विष्णु- दी है; आप एक ही इन पाँच रूपॉमें 


§ नो | 
| 


वनानि विष्णुर्गिरयो दिशञ्च | : | स्थित हँ. ॥ 'नक्षत्रगण विष्णु हैं, सुचन 

नथः- समुद्राधच स एव सबै विष्णु हैं तथा वन, पर्वत, नदियाँ और 

यदस्ति यन्नास्ति च विप्रवर्य |! | दिशाएँ भी विष्णु ही हैं। हे विधवर्य ! 

क (विष्णु. २। १२। ३८) | जो दवै और जो नहीं दै वद्द सव कुछ 
इति विष्णुपुराणे । एकमात्र वे ही है! | 

क 'आदित्यानामहं बिष्णु;:७ (१० | श्रीगीताजीमें 'आदित्योमे मैं विष्ण 


२१) इत्यारम्य “अथवा बहुनेतेन | ई? यहाँसे लेकर 'हे. अर्जुन ! इन 
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कि ज्ञातेन तवाजुन । विष्टम्याहमिदं | सवके बहुत जाननेसे क्या दै ? 
कत्लमेकांरेन स्थितो जगत्‌ |! | में अपने एक अंशसे इस सम्पूर्ण 
(१०। ४२) इतिपर्यन्त जच) जगत्को व्याप्त करके स्थित हुँ। < 


वेद विमि इस वाक््यतक यही — 
'ब्रह्मेबेदं विश्वमिदं वरिष्ठम्‌! (मु० उ० ध्यद्द च्या पडिक ए 

एवेदं है 
२॥२॥ ११) “पुरुष एवेदं विश्वस! | ब्रह्म ही है? 'यद्द विश्व पुरुष ही है? 


(ु०उ०२।१। १०) इति श्रृतिश्व | इत्यादि श्रुतियाँ मी यही कद्दती हैं। ' | 


बिष्यादिशब्दाना पुनरुक्ता-| 'बिष्ण' आदि अन्दं पुनह 


नामपि इत्तिमेदेनार्थमेदा _ | होनेपर मी वृत्तिके भेदसे अर्थका भेद 
त पौन होनेके कारण उनमें “पुनरुक्तता नहीं 


रुक्त्यम्‌। श्रीपतिमाधव इत्यादीनां | है । तथा श्रीपति, माधव आदि इाव्दोकी 


बृस्येकस्वेऽपि शब्दभैदान्न पौन- | रति एक दोनेपर भी शब्द-मेद होनेसे 
5 PN उनको पुनरुक्ति नहीं है। अर्थकी एकता ४ 
रुक्त्यम्‌। त्वेऽपि न पौनरुक्त्यं होनेपर भी यहाँ पुनरुक्ति दोषावह नहीं 


दोपाय, नाञ्नां सहस्रस्य क्रिमेक॑ | दो सकती, क्योंकि ये सह्ननाम 'एक 
जे देवता कोन है? छनेके . 
देवतमिति ह 
एटेरेकदेवतविपयत्वात्‌ । कारण एक देवताविषयक ही हैं । 
यत्र ऐँलिङ्गशन्दभ्रयोगस्त्र | इनमें जहाँ पुँछिज्न शब्दका प्रयोग 
विष्णुविशेष्यः; यत्र खीलिङ्गशब्द- हो वहाँ हि नेहा ख्रीडिङ्ग शब्द हो. 
- हे वहाँ देवता और जहाँ नपुंसकळिङ्ग - 
स्त्र देवता विशेष्यते यत्र नपुंसक- हो वहाँ ब्रह्मको विशेष्य समझना 
लिङ्गयब्दसत्र ब्रह्मेति विशेष्यते | |चाहिये। ` ` | 
यतः सर्वाणि भूतानि’ (बि० स० | 'यतः सर्वाणि भूतानि? यहाँसे / | 
११) इत्यारम्य जगदुत्पचिखिति-" हुक संसारकी उत्पत्ति, स्थिति और . । 
० ख्यक क्रारणरूप ब्रह्मको ही एक 
॥ ) झु _ख्यकारणस्य ब्रह्मण एकदेवतत्वेना- | देवतारूपसे कहा गया है; इसळ्यि . | 
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भिहितत्वादादावुभयविधं 


. विश्वशब्देनोच्यते- 


ॐ विइवं विण्गुवेषदकारो भूतमव्यभवत््ुः । ` 
भूतकृङ्गतश्चद्घावो भूतात्मा भूतभावनः ॥१४॥ ` 


ब्रह्म | [ निरुपाधिक और . सोपाधिक ] दोनो 


प्रकारका ब्रह्म पहले विश्व शब्दसे 
बतलाया जाता दै-- 


१ विश्वम्‌, २ विष्णुः, ३ वपद्कारः, ४ भूतमब्यमवत्रमु: । 


७ भूतकृत्‌ , ६ भूतग्रत्‌, ७ भावः, 


८ भूतात्मा, ९ भूतभावनः ॥ 


. विश्वस्यजगतः कारणत्वेन विश्रम | विश्व अर्थात्‌ जगत्‌का कारण होनेसे 


इत्युच्यते ब्रह्म। आदो तु विश्वमिति 
कार्यशव्देन कारणग्रइणस्‌, काये- 
भूतविरिञ्च्यादिनामभिरपि उप- 
पक्षा स्तुतिविष्णोरिति दर्शयितुम्‌ । 


यद्वा, परस्मात्पुरुषान्न मिनमिदं 
विश्वं परमार्थतस्तेन विश्वमित्यमिः 


. धीयते ब्रह्म, श्रह्मेवेदे विश्वमिद 


बरिष्ठम्‌।! (पु० उ० २] २। १ १)“पुरुष 


, . एनं विश्वम! (सु०उ०२।१।१०) 
. इत्यादिश्चुतिम्यः तद्भिन्नं न 
किञ्चित्परमार्थतः सदस्ति । 


अथवा) विशतीति विश्वं ब्रह्म 
“तत्सृङ्का तदेवानुप्राविशत्‌? (तै० ड० 


२ । ६) इति श्रुतेः । किञ्च 


* 
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ब्रहको 'विइव' कहा गया है । 
पहले यहाँ यह दिखळानेके छिये कि 
कार्यरूप विरिञ्चि आदि राब्दोसे मी 
विष्णुकी स्तुति उपपन्न हो सकती है, 
"विश्व! इस कार्यशब्दसे कारणका प्रण 
किया गया है । 

अथवा, यह विश्व वास्तवमें परम- 
पुरुष परमासमासे मिन्न नहीं है इसळिये 
विश्व ब्रह्मको कहा गया है। “यदृ 
विदइव परमोत्हष्ट ब्रह्म दी दै।''यदद सय 
पुरुष ही है? इत्यादि श्रतिसे मी बास्तव- 
मै त्रझसे अतिरिक्त और कुछ भी सत्य 


नहीं है । 


अथवा प्रवेश करता है-इसल्यि 
ब्रह्म विश्व है, जैसा कि श्रुति कहती है 
“डसे रचकर उसीमें प्रविष्ट हो गया? 
अथवा 'जिसमें मरकर प्रविष्ट होते हैं? 
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संहृतौ विशन्ति /_ सर्वाणि | इस शरतिके अनुसार प्र्यकाळ्में समस्त 
भूतान्यसिन्षिति विश्वं ब्रह्म प्राणी इसमें प्रवेश कर जाते हैं इसलिये 


प्रयन्त्यमिसंविशन्ति' ( तै० उ० ३ | | ब्रह्म द्वी विश्व है । इस प्रकार वहू ' 


१) इति श्रुतेः । तथा डि-सकल | कार्यरूप सम्पूर्ण जगतूमें प्रविष्ट है, 
जगत्कार्यभूतमेप विशत्यत्र | तथा सम्पूर्ण जगत्‌ उसमें प्रत्रेश करता 
चाखिल विशतीत्युमयथापि विश्वं | दै इसब्यि दोनों हो प्रकारसे ब्रह्म 
अक्ष इति । विश्‍व है | 
-“ अन्यत्र घर्मादन्यत्राधमात? (क० | कठोपनिषद्में 'घर्मसे अछग द्द 
3० ६ | २ | १४ ) इत्यारम्य- | और अधर्मसे भी अलग है? 


सुर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति इस प्रकार प्रसंग आरम्म करते हुए 
ति सर्वाणि च्च यद्ददन्ति | कहा है-'सव चेद्‌ जिस पदका प्रति- 
र ब्रह्मचयें चरन्ति पादन करते हैं तथा सारे तप जिसे 


तत्ते पदं संग्रहण ब्रवीम्यो- | प्राप्त कराते हैं, जिसकी इच्छासे 
मित्येतत्‌ |! (क० ड० १। ९ । १५) | ब्रह्मचर्यका आचरण करते हैं उस 


“एतद्वयेवाक्षर ब्रह्म पदका मैं तुमसे संक्षेपमें वर्णन करता 
एतद्धषेवाक्षर परम्‌ । | इँ-घद्द ॐ” वस यही है।! “यह अंक्षर 
. एतद्धयेवाक्षर ज्ञात्वा दी ब्रह्म दै, यदद अर ही परम श्रेष्ठ है, 


यो यदिच्छति तस्य तत्‌ 0 इस अक्षरको जान लेनेपर जो जिस 


है. 
oar] 


कि 


(क० उ० १।२। १६) | वस्तुकी इच्छा करता है उसे वही . 


इति काठके । मातत हो जाती है।' 
र “एतदव सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म | प्रश्नोपनिषदमें भी 'हे सत्यकाम ! 
यदाङ्कारः’ (५।२ ) इत्युपक्रम्य्‌ ध्य: | यदद आकार ही पर और अपर ब्रह्म है? | 


पनरेत निमात्रेणोमितवतेनैवाक्षरेण परं | „पकम करके यहकहा है कि 
पुरुषममिष्यायोत! ( ५। ५) इति | ७० इस तीन मात्रावाळे अक्षरसे 
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| .. परम पुरुषका ध्यान करता है [वह . ˆ 
भ्र । 'ओमिति अह्म || सुक्त हो जाता है]|'यजुर्वेदीय आरण्यक्रमें ` 


|| 
| 
| 
| 
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कहा है-'डैः वस यही ब्रह्म है और . 


ओमितीद सम्‌ ।' (तै० उ० १। ८) 


+ दणि यजुर्वदारण्यक । “तद्यथा शङ्कुना 
` सर्वाणि पर्णानि सन्तृण्णान्येवमोङ्कारेण 


सर्वो .वाक्‌ सन्तृण्णा । ओङ्कार एवेदं 


--सर्वम्‌ ।' इति छान्दोग्ये (२।२३।३)। 
_ ¦ 'ओमित्येतदक्षरमिदं सवम्‌! (मा० 


'उ० १) इत्युपक्रम्य 
“प्रणवो ह्यपरं ब्रह्म 
प्रणवश्च परः 

. 'अपूर्वोऽनन्तरोऽत्रा्मो- 
ऽनपरः प्रणवोऽत्ययः || 


स्मृतः | 


“, सदस्य प्रणवो झादि- 


_ .मष्यमन्तस्तयेव च। 


`°, एवं हि प्रणवं ज्ञात्वा ` 


व्यश्नुते तदनन्तरम्‌।| 

` 'भ्रणवं हीथर विद्यात्‌ | 

1: सर्वस्य ह्ये -स्थितम्‌ | 
९ सबैव्यापिनमोङ्गार `. - 

- मत्वा घीरो न शोचति ॥ 


- . अमात्रो5नन्तमात्रश्च 


.- ह्रैतस्योपशमः शिवः । 
१: ओङ्कारो बिदितो येन 
स मुनिर्नेतरो जनः |! 
(साण्डू० का० १। १४-२९ ) 


इत्यन्ता माण्डूक्योपनिषत्‌ 


५७ 


यही सव कुछ है ।' तथा छान्दोग्यका 
कथन है । 'जिस प्रकार सब पत्ते शांकु 
(पत्तेकी नसों ) से व्याप्त दते हैं उसी 
प्रकार ऑकारसे सम्पूर्ण वाणी व्याप्त 
है, यह सव कुछ ओंकार ही दै ।' 


माण्डक्योपनिषद्में भी 'डँ» यह 
अक्षर ही सब कुछ है? इस प्रकार 
उपक्रम करके “प्रणव ही अपर ब्रह्म 


है और प्रणव ही परब्रह्म कहा गया 
है । वद्द अपूव अनन्तर और 


अवाह्य है [अर्थात्‌ उससे पदे, पीछे . 


या वाहर कुछ भी नहों है] और 
उसका कोई कार्य भी नहीं है। वदद 
प्रणव अव्यय दै । प्रणव ही सबका 
आदि, मध्य और अन्त है; प्रणवको 
ऐसा जानकर फिर उसीको. प्राप्त दो 
जाता दै । प्रणवद्दीको सबके हृदयमें 


स्थित इश्वर समझे; सवेव्यापी . 


ऑकारको जान लेनेपर घोर पुरुष 
शोक नदी करता । जिसने मात्राहीन 


| अनन्त मात्राओंचाळे दैतशून्य 


कल्याणखरूप आकारको जान लिया 
है, बही सुनि है, और कोई नहीं ।' 
यहाँतक ऐसा ही कहा है । ह 
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, ॐ तह़ह्ा । ॐ तद्वायुः । ॐश| [इनके सिवा] 'बद्द ४“ ही ब्रह्म 

तदात्मा। ३० तत्सत्यम्‌। ॐ तत्सर्वम्‌ |! | दै, ३० ही वायु दै, ॐ ही आत्मा है, 
(ना० उ० ६८) | ॐ ही सत्य है, 3० ही सब कुछ है? « 


इत्यादिश्रुतिभिः । इत्यादि श्रुतियोंसे, तथा-- 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म “ज्ञो पुरुष 3० इस पाश्चर त्रह्म- 
व्याहरन्‌ मामचुस्मरन्‌। का उच्चारण कर मुझे स्मरण करता | 
छ सति कक नह हुआ शरीर त्यागकर जाता है चह ' 
(गीता ८। १३) | परमगतिको प्राप्त होता दै) 'जिस 
'य॒दक्षरं वेदविदो बदन्ति अक्षर («कार ) का वेदशजन वखान 
विशन्ति यतयो वीतरागाः । | करते हैं, जिसमें विरक्त यतिजन 
यदिच्छन्तो रचय चरन्ति प्रवेश करते हैं तथा जिसे प्राप्त करने 
तत्ते पदं संग्रहण प्रवक्ष्ये ॥! टी इच्छाले 
(गाता ८ । ११) | ती इच्छासे व्रहाचयंका आचरण करते 
रसोऽइमप्सु कोन्तेय हैं चह पद तुम्हे संक्षेपले बताता हूँ।? . 
प्रभास्मि जि शशिसूयेयो: । | दे कुन्ती पुत्रlजळमे मैं रस इँ,चन्द्रमा 
की 10 | और सामे प्रकाश हूँ; सम्पूर्ण चामे 
के. हन हु ) | अणच हैँ, आकाशम शब्द हूँ और 
ज्या र पुरुषामे पुरुषत्व हूँ ।” मैं महर्षियोमे हि 
गरामस्म्येकमक्षरम्‌ | 
जणी सरयु हँ, वाणीमे एकाक्षर (ओंकार) 


स्थावराणा हिमाळ्यः |? | हँ? पशमे जयश हुँ तथा स्थावरो- 
(गीता १० २५) | में द्विमालय हँ)! थ्यक्षर (तीन | 
आद्य हु प, | अक्षरचाळा) ब्रह्म (ओंकार) दी, | 
'एकाक्षरं परं प्रा , | आदिमे है, जिसमें वेदत्रयी स्थित दै! . 
व प्राणायाम: परं तपः ॥' | 'एकाक्षूर ओंकार दवी परबह्म है और र 
| ८अग्रि० १। ११) | प्राणायाम ही परम तप दै“ | 
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प्रणवाद्याख्रयो वेदाः “तीनों वेद प्रणवसे आरम्भ होनेचाळे हैं 
| प्रणवे पर्यवस्थिताः । | और प्रणवमे ही समाप्त हो जाते हैं, 
| % वाझ्ायं प्रणव सवं सम्पूर्ण वाणीमात्र प्रणवरूप दै, ` 


तस्मात्प्रणवमभ्यसेत्‌ ।॥' इसलिये प्रणघका अभ्यास: करे।' 
(अन्नि० १ । ९) | इत्यादि स्मृतियोंसे भी 'विश्व' शब्दसे 
इत्यादिस्सृते्च विश्वशब्देनो- | ओंकारका द्वी निरूपण किया गया है; 
० ारोऽमिधीयते--चाच्यवाचकयो- | क्योंकि वाच्य और वाचकका आत्यन्तिक 
| रत्पन्तभेदामावात्‌ विश्वमित्यो- | मेद नहीं होता, इसलिये तात्पर्य यह है 
। कङ्कार एव हत्यर्थः । कि विश्व अर्थात्‌ ओंकार ही ब्रह्म है । 
| “सर्व खल्विदं ब्रह्म तज्जढानिति शान्त “यह सव निःसन्देद्द ब्रह्म ही है 
१ क्योंकि उसीसे उत्पन्न होता, उसीमे 

गी 0 0 
3 हक i ald) छीन होता और उसीमें चेष्टा करता 
शति एतदुक्त भवति--यस्मा- | है, इस प्रकार शान्तमावसे उपासना 
“ त्सर्वेमिदं विकारजातं बरह्म तजत्वा- | करे' इस श्रुतिसे यह बताया गया है 
कि यह सम्पूर्ण विकार ब्रह्मद्दीसे उत्पन्न 
„ तेछेयत्यात्तदनत्वाचच । न च | होनेके कारण, ब्रह्महीमें लीन दोनेके 
सर्वेस्यैकात्मत्वे रागादयः सम्भ- | कारण और उसमें चेष्टा करनेके कारण 


बस्ति ब्रह्म ही है । इस प्रकार सत्र एकरूप 
वन्ति । तस्माच्छान्त उपासीत होनेसे इनमें रागादि दोष सम्मव नहीं 


इति श्रुतेः । र हैं; इसल्यि शान्तमावसे उपासना करे। 
, यतां धर्मसर्वल्लं | “घर्मका सार-सवंख सुनिये - 
“ श्रुत्वा चैवावधार्यताम्‌। । और खुनकर उसे हृद्यमें धारण 
आत्मनः. प्रतिकूलानि ` की जिये- जो काये अपने प्रतिकूळ 
A ` परेषां न समाचरेत्‌ ॥' | हो उनका दूसरोंके प्रति भी आचरण 
"5 दन विष्णुघमे० ३ । २७५ । ४४) | नहीं करना चाहिये ।' 
> ' आओौपम्येन सर्वत्र ८ 'हे अर्जुन | जो योगी सुख और 


समं पश्यति योऽर्खुन। | दुभ्खको अपनी ही तरद सर्वत्र 
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सुखं वा यदि वा दुःखं समान देखता है, मेरे विचारसे वही 
स योगी परमो मतः |! | परम योगी है।' 
| (गोता ६। ३२) क 
'निर्गुणः परमात्मात्र [भीमसेनने हनुमान्‌जीसे कहा है-] 
| देहे व्याप्य व्यवस्थितः । | 'इस वेदमे निगुण परमात्मा ही व्याप्त 
तमहं ज्ञानविज्ञेयं होकर स्थित हवै; उस ज्ञानगम्य 
नावमन्ये न ऊक्लये॥ | परमात्माका मैं अनादर और ळंघन " 
“यद्यागमेने विन्देयं नहीं कर सकता हुँ। यदि मैं शास्रोँ- 
तमहं ूतमावनम्‌। | द्वारा उस भूतभावन परमात्माका 
क्रमेयं त्वां गिरिं चेमं अनुभव न करता तो दनुमानजीके 


हनूमानिव सागरम्‌ |! समुद्रोह्लङ्घलके समान तुम्हें और 
(सहा० वन० १४७ | ८-९ ) इस पर्वतको भी ढाँघ जाता ॥ 


. 4बद्धवैराणि भूतानि [प्रहादजी दैत्यपुत्रोसे कहते हैं--] / 
८ वेषं कुर्वन्ति चेत्ततः। | 'यदि जीव आपसमें बैर वाँधकर 
` शोच्यान्यह्ोऽतिमोहेन पक-दूसरेसे द्वेप करते हैं तो उन्हें _ 


्याप्तानीति मनीषिणाम्‌ || देखकर वुद्धिमानांको (उनके लिये) 


. “एते भिन्नां त्या इस प्रकार शोक करना चाहिये कि 


- “ओह ! ये अत्यन्त मोदश्रस्त हैं ? हे 

। विकल्या, कथिता मया.| . दैत्यगण | -ये सव - मैंने एक- 

=  आवाम्युपगम तत्र . .  । पथको खीकार करके भेददष्टि- 
न संक्षेपः श्र्यता मम | ` | वाळोंके [साधनविषयक] विकल्प 
“विस्तार: सर्वभूतस्य वतळाये, अव तुम मुझसे उन सबका 


विष्णोः सर्वमिदं जगत्‌ । | सार सुनो। यहद सम्पूणं "संसार + 
. द्र्ट्यमात्मवत्तस्मा- ५ अशे विष्णुका विस्तार है। इस- 
टन || ये पु वुद्धिमानों इसे > ७ 
0 हि | दभेदन . विचक्षणैः ॥ | बा ति त्क ह | 
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` (सर्वत्र दैत्याः समतासुपेत 


शाड्करमाष्य ६१ 
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१ 121 0] | चाहिये छियि र 
“समुत्सूज्यासुर॑ भोवं ये। इसलिये तुम और दम अपने 
तस्माचूर तथा वयम । | आखुरी भावको छोड़कर ऐसा प्रयत्न 

तथा यत्नं करिष्यामो 


यथा प्राप्स्याम निईतिम्‌॥ | °` जिससे शान्तिको प्राप्त हों |” 
( विष्णु १। १७॥ 4९-८५ ) | "हव दैत्यगण | सघेत्र समानभाव 
समत्वमाराधनमच्युतस्य |! | लो क्योंकि समता ही थरीअच्युत- 
विष्णु. १। १७1 ९९) | की आराधना है ।' 
“न मन्त्रादिकृतखात पट: [प्रह्मदजी अपने पितासे कहते हैं-] 
न च नैसर्गिको मम। | दितात ! मेरा यह प्रभाव न तो किसी 


` प्रभाव एष सामान्यो मन्त्रादिके कारण है और न यद सुझमे 
यस्य यस्याच्युतो हृदि | | खामाविक ही है। यदद तो, जिस 
' ।अन्येषां यो न पापानि. : | जिसके हृदयमें भीहरि विराजमान 
क हैं उस-उ लके लिये साधारण वात है। 


चिन्तयत्यात्मनो यथा। हे तात! अपने ही समान जो 


“त्य पापागमस्ताता ' | दूसरोंके लिये भी, अनिष्ट-चिल्तन 


। देत्वमभावान विद्यते ॥ | नहीं करता,कोई देतु न रहनेके कारण 
“कर्मणा मनसा वाचा . उसेपापोकाफळरूप दुःख नहीं होता । 
परपीडां करोति यः । जो पुरष मन, वचन या कमसे 


, तद्वीजं जन्म फलति ट इसको ढुःख देता दै, होतेत 
9 - प्रभत तस्य चाशुमम्‌॥ । रूप वीजसे उसे पुनर्जन्म और अत्यन्त 
` सोऽहं न पापमिच्छामि अझुभ-प्रापिरूपफळदोता है। किन्तुमै 
न अपने हृदयमें और समस्त प्राणियोमे 
छ करो पति वा विराजमान भ्रीकेशवका स्मरण करता 


चिन्तवन्सवेभूतस्थ- हुआ न किसीका अनिष्ट चाहता हूँ; 
मात्मन्यपि च केशवम || | करता हुँ और न कदता ही हुँ!" 
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शारीरं मानसं बाग्जं इस तरह संत्र समानचित्त 

54. क तथा। | रहनेवाले मुझे शारीरिक, मानसिक, 
व 3५ र कु वाचिक, दैविक अथवा भौतिक दुःख ' 

एवं सर्वे मूतेष कस मा हो सकता है? इस प्रकार, 

भक्तिरव्यमिचारिणी । | थरीदेरिको स्वभूतमय जानकर 

कत्तेब्या पण्डितैज्ौत्वा 1 पण्डितोंकों समस्त प्राणियाँमै अवि- 


सवभूतमयं हरिम्‌ || | चळ भक्ति करनी चाहिये । साम) ' 


विष्णु ७ नन 
वाम पळ र 3९ | ४-६ ) | दान, दण्ड और भेद-ये समी 


भेददण्डो तथापरौ । | उपाय शज्ु-मित्रादिको वशमे करने- 


. उपायाः कथिता होते के लिये बताये गये हैं, किन्तु 
ह. मित्रादीनां च साधने | | पिताजी ! क्रोध न कीजिये। सुझे तो 
Mr री क्रपः | कोष उ लाति विलऊायी दी नहीं 
साध्यामाबे महात्राह्दो देते । अतः दे मदावादो | जब कोई“ 
साधने: किं प्रयोजनम्‌|| | साध्य दी नहीं दै तो खाधनसे क्या 
सर्वभूतात्मके तात लाभ ! हे तात | सब भूतात्मक विइव-, 
जगन्नाथं जगन्मये । | रूप जगत्पति परमात्मा गोविन्द्मे 
य शत्र-मित्र आदि भावकी वात ही 
मित्रकथा कुतः ॥ 
( विष्यु० १ | १९ | ३५-३७ ) कहाँ दै “दे प्रभो! ये राज्यादि | 
“जडानामबिवेकाना- तो भाग्यसे प्राप्त दोनेवाले हैं। येतो | 
मञ्रराणामपि प्रमो । | सूखे, अविवेकी, दुर्बळ और अनीति- 
भाग्यभोग्यानि राज्यानि . | याचको. मी प्रात होते देखे जाते हैं 
सन्त्यनीतिमतामपि ॥ क 
“तस्माचतेत पुण्येषु इसलिये जिसे महान्‌ वैभवकी, | 
य इच्छेन्महतीं श्रियम्‌ | | इच्छा हो वद्द पुण्य-सस्पादनका | 
तितव्यं समत्वे च प्रयत्न करे और जो सुक्त होना चादे , 
- प चच्छता॥ ' बह समत्वके लिये प्रयत्न करे। 
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देवा मनुष्याः पशवः ४ | देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, चुक्ष और 

पक्षिइक्षसरीस॒पा:। | सर्प आदि सव अनन्त विष्णु 

> रूपमेतदनन्तस्य भगवानके ही रूप हैं, ये एथ क्‌-पथक्‌ 
विष्णोमिन्रमिव स्थितम्‌॥ | खित-से दिखायी देते हैं [ किन्तु 

एतद्विजानता सर्व वास्तवमै पक ही हैं ]-ऐसा जानने- 

बि । | बालेको यह सम्पूर्ण स्थायर-जङ्गम 

ु कस हल. जगत्‌ अपने समान ही देखना चाहिये, 

न नी का यार तिच 

नादि परः दी दै? पेसा जान लेनेपर वद्द अनादि 

उती आर अचिनाशी परमेश्वर प्रसन्न होता 


न्यसने क्ठेशसंक्षयः |! | दैः तथा उसके प्रसन्न दोनेपर्‌ सम्पूर्ण 
` (विष्णु १। १९॥ ४७-४९ ) | क्लेशोंका# क्षय द्वो जाता दै? _ 


` . “बहूनां जन्मनामन्ते तथा गीतामें मी कहा है कि 'अनेक 
2 ` ` ज्ञानवान्मां प्रपचते। | जन्मॉके अनन्तर ` अन्तिम जन्ममें 
. ` वासुदेवः सर्वमिति शानवानपुरुषमुझेइस प्रकार जानता 
: समद्दाऱ्मा सुदुर्ळमः॥! | दै कि “सब कुछ वाजुदेव दो है” वह 

/ (गोता ७। १३ ) | ऐसा महात्मा अत्यन्त दुलम दे 
इत्यादिवचनैश्व । इन वचर्नोसे यही बात सिद्ध होती है । 


हिंसादिरहितेन स्तुतिनमस्का- | अथवा हिंसा यक होकर 
न दर्शयितुं ५ ~ | विश्वमात्रकी स्तुति और नमस्कार 
रादि कचे्यमिति दर्शयितुं विश्व आदि करने चाहिये, यह दिखळानेके 


शब्देन ्रज्ञाभिधीयतइति वा । | विये अह्म 'विश्व” शब्दसे कहा गया है। 


® पातअछयोगदर्शंन ( साधनपाद्‌ सू० ३ ) में कहा है-'अविद्यास्मिताराग- 
- दवेपामित्रिवेशाः छेशाः” अर्थात्‌ अविद्या, अस्मिता, राग, हेप और अभिनिषेश--ये 


पाँच छेश हैं । ~ 
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“पत्कर्मकृन्मत्परमो [ गीतामें भी कहा है-] 'जो मेरे ही 
मद्भक्तः सङ्गवजितः। | लिये कम करनेवाला, मेरे ही परायण 
निवेरः सर्वमूतेषु रइनेवाळा, मेरा भक्त, आसक्तिरद्वित .. 


यः स मामेति पाण्डव |” | और समस्त ग्राणियामें वेररहित 
( गोता ११ । ५५ ) | होता है, हे पाण्डव ! बह मुझे ही 
इति । प्राप्त हो जाता है ।! इत्यादि 
न चलति निजवर्णधर्मतो य: [ यमराजने मी अपने दूतोंसे कहा ” 
सममतिरामम्ुदद्विपक्षप्षे । | दै-] 'जो अपने वणेघमेसे विचळित 
न हरति न च इन्ति किश्चिदुच्चैः नहीं होता, अपने सुहृदू और विरो- 


र धियोंके पञ्चम समबुद्धि है तथा किसी 
स्थितमन सं तमने 
हि विष्णुमक्तम्‌| वस्तुका इरण या किसी जीचका इनन 
( बिष्यु०३।७।२० ) | नहीं करता उस अत्यन्त स्थिर-चित्त 
रुषक गे ०००००० 
'बिमळमतिरमत्सरः प्रान्तः उ न पलको कि & 


द्चिचरितो$खिलसत्त्वमित्रभूतः | अ समस्त प्राणियों. 
& :] प्रि 
मियहितवचनो$लमानमायो | दोनचा तथा नन वचन 
वसति सदा हृदि तस्य वाघुदेवः|| | रहित दोता दै । उसके हृदयमें 
; भ्रीवाजुदेव सवंदा निवास करते 
वसति हृदि सनातने च तस्मिन्‌ हैं। उस सनातन प्रसुके हृदयमें . 
भवति पुमाञ्जगतोऽस्य सौम्यरूपः। | निवास करते ही पुरुष इस छोकमें ` 
दषितिरसमतिरम्यमात्मनोऽन्तः व द्दो पी सि प्रकार 
; 1 नवीन पौधा अपनी सुन्द्रता- 
कथयति नारुतयैव साढपोतः ॥ से हो अपने अन्तव तीं अति रमणीय 
( विष्णु, ३ । ७। २४-२५ ) | पार्थिव रसकी सूचना दे देता दै 1”... 
“सकलमिदमहं च वासुदेव | sr Ts एकमात्र 
परपुरुष परमेश्वर वासुदेव'दी हैं-- 
परमपुमान्परमेश्वरः स एकः | | जिनकी ऐसी मति हृद्य स्थ परमेश्वर 
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इति मतिरचळा भवत्यनन्ते शाभनन्तमं अघिचढ हो गयी हो, 
हृदयगते ब्रज तान्विहाय दूरात्‌॥ | उन्हें तुम दूरहीसे छोड़कर निकळ 
00 (विष्णु, ३।७।३२ ) | जाना।"-”-""अरे दूतो | यम-नियमा- 
| 'यमनियमविधूतकल्मपाणा- दिसे जिनके दोष दूर हो गये हैं, जो 
| मनुदिनमच्युतसक्तमानसानाम्‌ थीअच्युतमे मन लगाये 
रद्दत दै तथा जिनके मद्‌, मान 

अपगतमदमानमत्सराण 
| श ३६ आर भत्सरादि निकल गये हैं उन 
p ब्रज भट दूरतरेण मानवानाम्‌ ॥' | मञुष्यासे दूर रहकर ही निकल 

विष्णु ३।७।२६) | जाना ।! 


इत्यादिवचनेवेष्णवलक्षणस्यैवंप्र- | इत्यादि बचनोंसे कैणवके क्षण 
हिसादिरहितेन £ ऐसे ह होनेके कारण बिष्णु-मक्तको 
कारत्वाञ्च न विष्णो | ऐसे दी हे क 
40 क हिंसादि दोषोंसे दूर रहकर श्रीविष्णुके 
स्तुतिनमस्कारादि कतव्यमिति। | स्तुति-नमस्कारादि करने चाहिये [ यह 
> वात सिद्ध होती है ] । 


'अद्यया देयं अश्रद्धयाऽदेयम्‌? (तै० | “भद्धापूर्वक देना चाहिये,अथद्धा- 
"3० १।११।३) 'श्रद्धयाशिः समिद्वपते' | से नह’ 'अद्धासे अभि भरज्वळित की 
इत्यादिश्रुतेः जाती है? इत्यादि श्रतियोसे तथा 
अद्धापूत वदान्यस्य - ` 'दाताका [ दान] अद्धासे पवित्र 
, हृतमश्रद्धयेतरत्‌ होता है और अन्य अधरदाके 
५ ( म° शान्ति० २६४। १३) ; 

इमं खवमधीयान कारण नष्ट हो जाता है! 'इस स्तोत्र- 

श्रद्धामक्तिसमन्वितः |? | का अद्धा और मक्तिपूर्वेक पाठ करने- 

(चि० स० १३२) | चाळा [ आत्मसुख, शान्ति, लक्ष्मी, 


( 


“अश्रोत्रियं श्राद्वमधीतमत्रत: 
श्रुति, स्स्‌ति और कौतिसे युक्त होता 
+ बा तनी, । | ३] 'दे देत्यशेष्ठ ! विना ओजियका 
दाण धार, बिना व्रतका अध्ययन, विना 


[गाः षडेते तव दैत्यसत्तम ॥ 
' 'पुण्यं मद्द्रेषिणां यच » दक्षिणाका यज्ञ, बिना ऋत्विक्की 
त, बिना अद्धाका दान और 
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` > क्रयविक्रयसक्तानां 


) 


पुण्यं यचाभिद्दोत्रिणाम्‌ ॥ 
` अश्रद्धया च यद्दान 
[ यजतां ददतां तथा । 
तत्सर्वं तव देत्येन्द्र 
मख्रसादाद्भविष्यति ||” 
(इरि०३। ७२। ३७-३९) 
'अश्रद्धया हुतं दत्तं 
तपस्तप्तं कृतं च यत्‌ । 
असदित्युच्यते पार्थ 
न च तस्रेत्य नो इद्द ॥' 
(गीता १७।२८) 


इत्यादिस्मृतिमि श्रद्वया 
स्तुतिनमस्क्ारादि कर्तव्यमभ्रद्वया 
न कतेच्यम्‌ । 


५३५ तत्सदिति निर्देशो 
ब्रह्मणल्रिविधः स्मृतः ।? 
(योता १७। २३) 
इति मगवदचनात्‌ स्तुतिनमस्काः 
रादिकं कर्मासास्तविकं विगुणमपि 
अद्धापूर्वक त्रह्मणोऽभिधानत्रयग्रयो 
गेण सगुणं सात्त्विक सम्पादितं 
भवति । 
आत्मानं बिष्णु' ध्यात्वाचेन 


स्तृतिनमस्कारादि कतंव्यम्‌ । | विष्णु मगवान्‌को आत्मरूपसे चिन्तन. 


` विष्णुसदस्ननाम 
~ SM» कन्या ~+ MD +S, 3M, <M, टी ऋण न नाई <. निक, +<. MT, + <. + MR. ५, वि 


विना संस्कार किया हुआ इचि-ये 
छः तेरे भाग हैं। मुझसे द्वेष करने- 


वाळोंका,मेरे भक्तोसे द्वेष करनेचाळलों- - 


का, निरन्तर क्रय-विक्रयमें आसक्त 
रहनेवाळांका, [ चिधिद्दीन] अथि- 
होत्र करनेवाळोंका पुण्य तथा 
अश्चद्धापूर्वंक यज्ञ या दान करने- 


वाळांका दान, हे दैत्येन्द्र ! ये सव ` 


मेरी रूपासे तुझे प्रात्त होगा ।' हे 
€ 
पाथ ] जो हवन, दान या तप 


अथद्धासे किया जाता दै वदद असत्‌. - 


कहळाता है। उसका न यहाँ और 
न मरनेपर ही कोई फल होता दे! 


इत्यादि स्पृतियोसे मी [ यही सिद्ध 
होता है कि] श्रद्धापूर्वक ही. स्तुति- 
नमस्कारादि करने चाहिये, अश्रद्धा- 
से नहीं । € 


“ॐ तत्सत्‌ यदृ ब्र्मका तीन 
प्रकारका नाम कद्दा गया है” भगवान्‌ 
के इस वचनसे [ यइ सिद्ध होता है 
कि] स्तुति और नमस्कार आदि कर्म 
यदि असात्तिक और गुणद्दीन मी हों 
तो भी ब्रह्मके इन तीन नामोंका श्रद्धा- 
पूवंक प्रयोग करनेसे गुणयुक्त और 
सात्त्विक हो जाते हैं । 


ये पूजा, स्तुति और नमस्कारादि 
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शाङ्करभाष्य ६७ 


“नाविष्णुः कौर्तयेद्विष्णु 
नाविष्णुर्विष्णुमचेयेत्‌ । 
नाविष्णुः संस्मरेद्विष्णु 
नाविष्णुरबिप्णुमाम्ग॒यात्‌ ॥' 
इति महाभारते कर्मकाण्डे । 
“सुर्वाण्येतानि नामानि 
परस्य ब्रह्मंणोऽनघ ।' 
(दिष्णुधसं० ३ । १२३ । १३) 
यं यं काममभिध्याये- 
तं तमाप्नोत्यसंशयम्‌ | 
सर्वकामानवाम्नोति 
समाराध्य जगद्गुरुम्‌ ॥ 


` "तन्मयत्वेन गोबिन्द- . 


-मेत्येतद्दालम्य नान्यथा । 
तन्मयो वाञ्छितान्कामा- 
न्यदवाम्नोति मानवः |? 


` इति विष्णुधर्मे । 


“सर्वभूतस्थितं यो मां 


मजत्येकत्वमास्ितः | 
सवथा. वर्तमानोऽपि 
स॒ योगी मयि वर्तते ॥' 
इति भगवद्गीतासु (६ । ३१) 


'अहं हरिः सर्वमिदं जनार्दनो 


नान्यत्ततः कारणकार्यजातस्‌ । 


3 | a -, 
डे DR Se नरक नस < MN.» ~. MP ~ 


करके करने चाहिये । महामारत-कर्म- 
काण्डमें कहा है-*विना विष्णुरूप हुप 
विष्णुका कीतेन न करे, बिना विष्णु 
हुए विष्णुका पूजन न करे, विना 
विष्णु हुए विष्णुका स्मरण न करे 
और न विना विष्णु हुए विष्णुको 
प्राप्त हो ।' 

विष्णुधर्ममें कहा है- 'हे अनघ! 
ये सव नाम परच्रहाके ही हैं।' "भक्त 
जिस-जिस वस्तुकी इच्छा करता है 
निःसन्देद्द उसीको प्राप्त कर लेता है। 
उन जंगदूयुरुकी आराधना करनेखे 
सव इच्छाएँ पूणं हो जाती हे । दे 
दारभ्य | मनुष्य गोचिन्द्को तन्मयता- 
से द्वी प्राप्त कर सकता है, जो पुरुष 
तन्मय दो जाता दै वद्द अपनी इच्छित 
वस्तुओंको प्राप्त कर लेता है इसमें 
कुछ भी अन्यथा नहीं दै |! 


श्रीमगवद्गोतामें कहा है-“जो पुरुष 
पकत्वमें स्थित होकर समस्त भूतोंमें 
स्थित मुझ परमात्माका भजन करता 
है वद्द सब प्रकारसे बतेता हुआ भी 
सुझद्दीमें बतता दै ।' 

विष्णुपुराणका कथन है- “भै थी- 


हरि हूँ, यह समस्त संसार जनादन दी 
है, उस (परमात्मा) से अतिरिक्त और 
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` ईदृङ्‌ मनो यस्य न तस्य भूयो 
भवोद्भवा इन्द्रगदा भवन्ति ||? 
इति विष्णुपुराणे (१।२२।८७) 


'गुरोयत्र परीबादो 
निन्दा वापि प्रवर्तते । 
कणौ तत्र पिधातब्यों 
गन्तव्यं वा ततोऽन्यतः ॥' 
(चिष्णधम० ३ । २३३ । ९२) 
“स्माह बाचार्य- 
खरूपेणावतिष्ठते ।' 
इति स्मृतेः । 
“बर हुतवहज्वाला- 
पञ्जस्यान्तन्यबस्थितिः । 
न शोरिचिन्ताविमुख- 
जन संव्ासवैशसम्‌,॥' 
इति कात्यायनवचनाद्‌ यत्र 
देशे वासुदेवनिन्दा तत्र वासो न 
कत्तच्यः 


“यस्य देवे परा भक्ति- 
. यथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता ह्यर्थाः 
प्रकाहान्ते महात्मनः ॥? 
“ (६॥ २३) 


इति श्रेताश्वतरोपनिपन्मन्त्र- 


विष्णुसदस्ननाम 
P-TYPE ~~ SP 


कोई कार्य-कारणादि नहीं है-जिसका 
ऐसा चित्त है उसे फिर जन्मादिसे 


दोनेवाली इन्द्वरूप व्याधियाँ नहीं . 


होतीं ।? 

स्मृति कहती है--“जदाँ णुरु- 
का अपवाद्‌ या निन्दा होती हो 
चह्दाँ कान मूँद लेने चाहिये अथवा ˆ 
वहाँसे कहीं अन्यत्र चछा जाना 
चाहिये ।! अतः ब्रह्म ही आचार्यरूपसे 
स्थित दवै ।! 

'अझिकी प्रचण्ड ज्वाळाके 
भीतर रहना अच्छा दवै किन्तु भीदरिः 
चिन्तनसे विसुख छोगोंके साथ रद्दने- 
का दुःख अच्छा नहीं'-कात्यायनजीके 
इस वाक्थसे भी [यही तात्पर्य निकलता ” 
है कि] जहाँ श्रीवासुदेवकी निन्दा होती 
हो वहाँ नहीं रइना चाहिये | '' 

“जिसकी मगचानमें अत्यन्त भक्ति 
है और भगवानके समान ही गुरुमें. 
भी है उस महात्माको दी इन ऊपर 
कद्दे हुए अर्थोंका प्रकाश दोता है! 
खेताश्वतरोपनिषदूके इस मन्त्रसे मी ˆ 


बर्णात्‌ हरी गुरौ च परा भक्ति: | यही सिद्ध होता है कि श्रीहरि और 


कायात । 


युरुमें परा भक्ति करनी चाहिये । 
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` शाङ्करभाष्य' ६९ 


` "अवशेनापि ` यज्नात्नि | 
कीर्तिते सर्वपातकैः । 
` पुमान्विमुच्यते स॒द्यः ० 
सिंहत्रस्तैकैरिव ॥' 


(विष्णु ६। ८ । १९) 


“ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि 
वासुदेवस्य कीर्तनात्‌ । 
। तत्सवें विळ्यं याति 
तोयस्थं लवण यथा ॥' 
“कलिकल्मषमत्युग्र 
नरकातिंप्रदं नृणाम्‌ । 
ग्रयाति विलय सद्यः 
सक्कत्‌ कृष्णस्य संस्मृतेः ॥! 
(विष्णु ६। ८। २१) 
“सकृत्स्मृतोऽपि गोविन्दो 
नृणां जन्मशतैः कृतम्‌ | 
पापराशि दंहत्याशु 
तूळाारिमिवानळः ॥' 


` “सेय॑ बदनवल्मीक- | 
` वासिनौ रसनोरगी। 
"या न गोविन्द गोविन्द 


गोविन्देति प्रभाषते |! 


५" 'पापवल्ली सुखे तस्य 


जिह्वारूपेण तिष्ठति । 


गुणान्‌ गोबिन्दसम्मबान्‌॥' 


०३ i i eM ~<. MO ~~. + ~ ~. WP =~. WF ~ 


` “जिसके नामका विवश दोकर भी 
कीतन करने ले पुरुष, सिंहसे डरे हुए 
गीदड़ोंके समान सम्पूर्ण पापाँसे 
तुरन्त सुक्त दो जाता दै ।! 


“जानकर अथवा विना जाने भी 
बाखुदेवका फीतन करनेसे समस्त 
पाप जळमें पड़े हुए नमकके समान 
लीन हो जाते हैं ४ 

“मचुष्योंको नरककी पीडा देनेवाळे 
कछिके अत्यन्त उग्र पाप भ्रीकृष्णका 
पक वार भी भळी प्रकार स्मरण 
करनेसे तुरन्त छीन दो जाते हैं. ।! 


` “श्रीगोविन्द्‌ एक वार भी स्मरण 
किये जानेपर मजुष्याके सैकड़ों 
जन्माँम किये हुए पापांके समूहको 
इस प्रकार शीघ ही भस्म कर डाळते 
हैं जेसे अशि रूईको ढेरको ।? 

“जो जिह्वा गोविन्द ! गोविन्द्‌ ! 
गोविन्द !' पेसा नहीं कद्दती वद्द सुख- 
रूपी विळमें रद्दनेवाळी सर्पिणीके 
ही समान दै? 

“जो जिह्वा दिन-रात धीगोचिच्द- १ 


। के गुण नहीं गाती बह मनुप्यके सुखमे 


जिह्लारूपसे पापकी वेळ ही रहती है रि 
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७० विष्णुसहर्लननाम 
cs wn vii oa oti fon og Dion ition lion efi oli Done, , * 
“सकृदुचरितं येन “जिसने एक वार भी “हरि? इन दोः 
हरिरित्यक्षरदइयस्‌ । | अक्षरोंका उच्चारण किया है उसने 


बद्धः परिकरस्तेन 0 पहले 
ळव गमनं प्रति ॥' मानो मोक्षकी ओर जानेके लिये ' 


(पद्मपुराण ६ । ८०। १६१) कमर कस ली है ।! 

“एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो “श्रीकृष्णको किया हुआ एक भी 
प्रणाम दृश अश्वमेध-यज्ञोंके यज्ञान्त- ` 
; स्नानके समान दै, उनमें भी दश 
दशाश्चमेधी पुनरेति जन्म अश्वमेघ-यज्ञ करनेवाळेका तो फिर 

कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय |? | जन्म होता है, किन्तु कृष्णको णाम 
करनेवालेका पुनजन्म नहीं दोता ।? 
एवमादिवचनैः इस प्रकारके वचनोंसे यही कद्दा गया 
- भद्वामकत्यो- है कि श्रद्धा-भक्तिका अभाव होनेपर 
रभावेऽपि नामसङ्कीत्तेनं समस्तं भी नामसंकीर्तन समस्त पापोंको नष्ट 


दुरितं नाशयतीत्युक्तम्‌, किद्चत | कर देता है; फिर शद्धा-मक्तिसदित ˆ 


त्य . | किया हुआ सहस्रनामका कीर्तन उन्हें 
अद्धादिपूर्वकं सहसनामसङ्कीचन | न बिहि कन 


नाशयतीति । ही क्या है ? 


'मनसा वा अग्ने सङ्कल्पयत्यथ वाचा | “पहले मनसे संकल्प करता हवै 
व्याहरति’ 'यद्धि मनसा ध्यायति तद्वाचा | फिर वाणीसे वोळता दवै।' 'मनंसे जो | 


द्शाश्वमेधावमृथेन तुल्यः । 


(महा० शान्ति० ४७ । ९१) 


बदति’ इति श्रुतिभ्यां सरणं घ्यानं च ल On as 
नामसङ्घीचेनेऽनतर्भूतम्‌ । | नामसंकीर्तनके अन्तर्गत ही सिद्ध होते है । 
'यस्मिन्न्यस्तमतिर्न याति नरक विष्णुपुराणके अन्तमें श्रीपराशरजी- „ 
 खर्गोऽपि यच्चिन्तने | ने इस प्रकार उपसंहार किया है-- 
बि्नो यत्र निवेशिते च मनसि “जिसमें दत्तचित्त हुआ पुरुष नरक- | 


५ रामोऽपि ढोकोञ्ल्पकः । | गामी तो दोता ही नहीं बल्कि 


(७७०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangetri Gyaan Kosha 


| वी; ब्यय विश्वरूप है तथा जिसमें चित्त, 
| = a पक ळग जानेपर ब्रह्मठोक भी तुच्छ 
| तत्राच्युते कीर्तिते ॥ | भस शुद्धचित्त पुरुषोंके अन्तःकरणे 
। स्थित होकर उन्हे मोक्ष प्रदान करता 
| इति विष्णुपुराणान्ते ( ६। ८ । | दवै उस अच्युतका कीतन करनेसे यदि 
॥ 
| 
| 
| 


दि पाप नष्ट हो जाते है तो इसमें आश्चय 
५७) श्रीपराशरेणोपसंदृतस्‌ । पा 

५आलोडय सर्वशास्राणि भगवान्‌ श्रीवेदव्यांसजीने भी मद्दा- 

विचार्य च पुनः पुनः । | भारतके अन्तमें इसी प्रकार उपसंहार 

इदमेकं सुनिष्पन्नं किया है कि "समस्त शाखाका मन्थन 

येयो नारायणः सदा |! mass 

क पर यद्दी एक बात । 

» डाव श्रीमहामारतान्ते भगवता | सदा थोनारायणका ध्यान करना 
श्रीवेदव्यासेनोपसं हृतम्‌ । | चाहिये । 

'हरिरेकः सदा ध्येयो “आपळोगोको सस्वगुणमे स्थित 


मवद्विः सत्त्वसंस्थितैः । | दोकर निरन्तर एक pons 

4 ८ . | ध्यान करना चाहिये। हे विप्रगण 
मिच रने क स ५३» इस प्रकार सदा जप करो और 
केदाचका भ्यान करो! इस प्रकार हरि" 
इति इरिवंशे (२।८९।९) केलास- | दंशमें कैछासयात्राके प्रसंगमें महे- 
यात्रायां इरिरेको ध्यातव्य इत्युक्त ' श्वरने मी “एक हरिहीका ध्यान करना 


» सहेश्वरेणापि। चाहिये! ऐसा कहा दै । 
ॐ हमें य छोक मदाभारतके अन्धमें नहीं मिळा । ढिंगपुराणका (२।७। १३) 
श्होक सवँथा इसी प्रकार है 0 डी 
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विष्णुसहर्ननाम 
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एतत्सर्वमभिग्रेत्य 'एप मे सर्व- 


घर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः 


 घिक्ययुक्तस्‌ । 


'किमेकं देवतम्‌' ( वि० स० २ ) 
इत्यारभ्य “रिं जपन्‌ मुच्यते . जन्तुः 
` (बि० स० १) इति पर्प्रसनेपु 
'यतः सर्वाणि' ( बि० स० ११ ) इति 
प्रश्नोत्तराभ्यां यदूब्रक्षोक्तं तद्विश्च- 
शब्देनोच्यत इति व्याख्यातम्‌ । 
'तत्किमित्याकाङक्षायामाइ-विष्णः 
इति । तथा च क्रग्वेदे--'तमु 
स्तोतारः पूर्व्य ययाविद ऋतस्य गर्भ जनुषा 
पिपर्तन। आस्य जानन्तो नाम चिद्वि- 
वक्तन महत्ते. विष्णो सुमतिं भजामहे? 
(२।२।२६ ) इत्यादिश्रुतिभिविंष्णो 
` नोमसङ्कीचेनं सम्यर्ञानगराप्तये विहि- 
तम्‌ । तमेव स्तोतारः पुराणं यथा- 
ज्ञानेन सत्यख गर्भ जन्मसमाप्ति 
ङुरुत। जानन्तः आअस्य विष्णो 
नामापि आवदत अन्ये वदन्तु मा 


इन सत्र वचरनोंके अभिप्रायसे ही 
सब घर्मोमें मुझे यह घमं सबसे 


अधिक मान्य है? इस प्रकार इसकी « 


अधिकता वतढायी गयी है । 

इस प्रकार 'लोकमें पक देच कौन 
है? यहाँसे लेकर 'जीव किसका जप 
करनेसे सुक्त ददो जाता है! । इन छः 
प्ररनोंके उत्तरमें 'जिससे सव भूत हुए हैं? 
इत्यादि प्रइनोत्तरोंसे जिस ब्रह्मका वर्णन 
किया है वह “विश्व” शब्दसे कहा 
जाता है-ऐसी व्याख्या की गयी है । 

अब, “वह विश्व कौन है ? ऐसी 
जिज्ञासा होनेपर कहते हैं “विष्णु! । 


ऋ्वेदमें मी 'तमु स्तोतारः पूछ्य ˆ 


यथाचिद्‌ ऋतस्य गर्भ जनुषा पिपतंन 


आस्य जानन्तो नाम चिद्विवक्तन « 


महस्ते विष्णो सुमतिं भजामहेः 

इत्यादि श्रुतियोंसे सम्यक ज्ञानकी 
प्राप्तिके लिये श्रीविष्णुके नामसंकीर्तन- 
का विधान किया है । इस श्रतिका 
अभिप्राय यह है कि हे स्तुति करनेवाळो ! 
सत्यके सारभूत उस पुराणपुरुषको 
दी यथाथ जानकर जन्मकी समाप्ति 
करो । इन विष्णुके नामोंको जानते 


इए उनका उच्चारण मी करते रद्दो । : 


अन्य छोग उनका ज़प करें चाहे न 
कर परन्तु हम तो हे विष्णो! 
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5 ` यामाका 


चा हे विष्णो वयं ते सुमतिं शोमनं 
। -सहः मजामहे इति श्रुतेरमिप्रायः 
| ¬ ` चेवेष्टि व्याझोतीति बिष्णु 
' विषर्व्याप्त्यभिधायिनो सुक्प्रत्य- 
॥ यान्त्य रूपं विष्णुरिति । देशकाल- 
|  अस्तुपरिच्छेदशल्य इत्यर्थः । 
| (याते मे रोदसी पार्थ 
क्रान्तिश्चाम्यधिका स्थिता । 
'क्रमणाद्ाप्यह पाथं 
षिष्णुरित्यमिसंज्ञितः ॥' 
` इति महाभारते ( शान्ति० 
= ३४१।४२-४३)। ` 
“यच्च किश्रिज्जगत्सव 
दृस्यते श्रयतेऽपि वा । 
अन्तर्बहिश्च तस्सर्व 
व्याप्य नारायणः स्थितः॥' 


इत्यादिश्रुतेचरेन्नारायणे (१३। 


१।२)। 
; सर्वभूतस्थमेकं नारायणं कारण- | ` 


। पुरुषमकारण परं ब्रह्म शोकमोह- 
| बिनिमुक्त॑ विष्णु ध्यायन्न सीदति’ 
' *इत्यात्मत्रोघोपनिषदि ( १ ) 

` ` विवेवा चुकम्रत्ययान्तस्य रूपं 
> किष्णुरिवि . ° 


शाङ्करभाष्य 


७३ 

Es ois fC क. 
आपके सुन्दर तेज और सुमतिको ही 
मजते हैं । - 

वेवेष्टि' अर्थात्‌ जो व्याप्त हो 
उसका नाम विष्णु है । व्याप्ति अर्थके 
वाचक नुंकप्रत्ययान्त “विष” धातुका 
रूप “विष्णु” बनता है | तात्पर्य यह है. 
कि वह देश-काल-वस्तु-परिच्छेदसे 
रहित है । 

महामारतमें कहा है-'हे पार्थे ! 
पृथिवी और आकाश सुझसे व्याप्त 
हैं तथा मेरा विस्तार भी वहुत दै, 
इस विस्तारके कारण ही मै विष्णु 
कहलाता हूँ ।! 

बृहनारायणोपनिषद्की श्रुति है- 
जो कुछ भी संसार दिखायी या 
सुनायी देता है, श्रीनारायण उस 
सबको वादर-भीतरसे व्याप्त करके 
स्थित हैं । 


आत्मत्रोधोपनिषदूर्मे कहा है- 
सर्वमूतोंमे स्थित, एक, एकाकार, 
कारकरूप,शोक-मोहादिसे रहित,पर- 
ब्रह्म नारायण विष्णुका ध्यान करनेसे 
[ मञुष्य ] दुःख नहीं पाता 7 
- अथवा नुकप्रत्ययान्त विश घातुका 


-| रूप विष्णु है; जैसा कि विष्णुपुराणे 


टं 1] 
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धयस्माद्विष्टमिदं सवै कहा है-“उस महात्माकी शक्ति इस 

तस्य राक्त्या महात्मन: | | सम्पूण विश्वमै प्रवेश किये हुए है; इख 


तस्मादेवोच्यते विष्णु - डियि प 
पाती) लिये वद्द विष्णु कहलाता है, क्योंकि 1 


इति विष्णुपुराणे (३1 १। ४५) । | विश्‌ घातुका अर्थ प्रवेश करना दै ९. 
यदुद्देशेनाध्वरे वपट्‌ क्रियते स | जिसके उद्देश्यसे यज्ञे 'बघट्‌' किया 
बषट्कारः | यसिन्यज्ञे वा वपट्क्रिया, | जाता दै उसे वषद्कार कहते हैं 


र अथवा “यज्ञ दवी विष्णु है? इस श्रतिके ` 
स चपद्कार; 'यज्ञो वै विष्णु (तै० अनुसार जिस यज्ञमें वषट्‌ क्रिया होती 


सं० १। ७। ४) इति श्रुतेय॑ज्ञो | है वह यज्ञ वपद्कार है । अथवा जिस 
वपट्कारः । येन वषट्कारादिः | वषट्कारादि भन्त्ररूपसे देवताओं- 
भन्त्रात्मना वा देवान्प्रीणयाति स | को प्रसन्न किया जाता है, वई 
वपट्कारः । देवता वा, प्रजापतिश्च | वषट्कार है । अथवा “प्रजापतिश्च 


बपटकारश्च' इति श्रतेः । वषट्कारश्च? इस श्र॒तिके तथा “चारं, « 
“चतुर्भिश्च चतुर्विश्च चारं, दों, पाँचें और दो अक्षरवाळे 
द्वाम्या पञ्चभिरेव च । | मन्त्रोंसे जिनका यजन किया जाता है, 
इयते च पुनद्वाम्यां ` चे विष्णुभगवान्‌ सुझपर प्रसन्न हाँ !? 

स मे विष्णः प्रसीदतु ॥ | इस स्मृतिके अनुसार देवता ही 
इत्यादिस्मृतेश्च । वषट्कारं है । | 
भूतं च भच्यं च भवच्च भूतम-| भूत, भव्य ( भविष्यत्‌ ) और मवत्‌ 

(वतमान) इनका नाम भूतभव्यमवत्‌ है, 


- व्यभवान्त तेषाँ प्रश्ुः भूतमन्यमवत्‌- | उनका जो प्रभु हो वह मूतमव्य- 
, र भवत्प्रसु कहलाता है | इस देवका 
मरुः कारभद्मनादृत्य सन्मात्रः | सन्मात्रप्रतियोगिक्र ऐश्वय# काळमेदकी / 


नी * 
नीम 


। 


१ लोश्नावय, २ अस्तु पट्‌, ३ यंज, ४ ये यजामहे, ५ चपट्‌। , . [ 
० © जो ऐश्वये केवळ सत्तामात्र ही है। 4 / 
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शाङ्करमाष्य 


९७५” 


a 


प्रतियोगिकमैश्चयेमस्येति प्रशुत्वम्‌ । 


रजोशुणं समाश्रित्य विरिश्वि- 
रूपेण भूतानि करोतीति भूतकृत्‌ । 
तमोशुणमाखाय स रुद्रात्मना 


० भूतानि कृन्तति कृणोति हिनस्तीति 


भूतकृत्‌ । 

सच्चणुणमधिष्ठाय भूतानि 
बिभति पालयति घारयति पोप- 
यतीति वा भूतश्त्‌ । 


्रपञ्चरूपेण भवतीति, केवलं 


ˆ अवतीत्येव चा भावः । भवनं भावः 


र सत्तात्मको वा ।' 


` भूतात्मा भूतानामात्मान्तर्या 
मीति भूतात्मा 'एष त आतमान्तर्यो- 
म्यमृतः' ( ब्रु उ० ३। ७ । ३-२२) 


इति श्रुतेः । . 
भूतानि भावयति जनयति वर्ष- 


` यतीति वा भूतमावनः ॥ १४॥ 


= 


उपेक्षा करके रद्दता है, इसलिये. यहद 
प्रभु है। ` | 
रजोगुणका आश्रय लेकर यह ब्रह्मा- 
रूपसे भूतोंकी रचना करता है, इस- 
लिये भूतकृत्‌ है । अथवा तमोगुणको 
खीकार कर रुद्ररूपसे भूतोंको काटता 
अर्थात्‌ उनकी हिसा करता है, इसलिये 
भूतकत्‌ है । 9 
सत्त्वयुणके आश्रयसे भूतोंका भरण--- 
पाळन--धारण अथवा पोषण करता 
है, इसलिये भूतभ्रत्‌ है । ` 
प्रपञ्चरूपसे उत्पन होता है अथवा 
केवल है ही, इसलिये भाव है । उत्पन 
होनेका नाम माव है अथवा सत्तामात्र- 
को भी भाव कहते हैं । 
भूतात्मा--'यह तेरा आत्मा 
अन्तर्यामी और अमर है?-इस श्रतिके 
अनुसार भूतोंका आत्मा अर्थात 
। अन्तर्यामी होनेसे भूतात्मा है । 
भूर्तोक्षी मावना करता है. अर्थात्‌ 
उनकी उत्पत्ति या बृद्धि करता है, 
इसलिये भूतमाचन है || १४ ॥ 


पूतात्मा परमात्मा च श्वुक्तानाँ परमा गतिः। 
अंव्ययः- पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च ॥१५- ` 
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विष्णुसदर्नाम 
as in ue nie २141 ni oii oman ml mlm, , “3 
१० पूतात्मा, ११ परमात्मा, च; १२ मुक्तानां परमा 


गतिः । 


१३ अव्ययः, १४ पुरुषः, १५ साक्षी, १६ क्षेत्रज्ञः, १७ अक्षरः, एव, च ॥ 


भूतकृदादिभिगुणतन्त्रत्व॑ प्रात 
ग्रतिपिध्यते पूतात्मा इति, पूत आत्मा 
यस्य स पूतात्मा, कर्मधारयो वा 
| , केवलो निर्गुणश्च' (श्चे० 5० ६। ११) 
इति श्रुतेः । गुणोपरागः स्वेच्छातः 
युरुपस्येति करप्यते । 


परमश्रासावात्मा चेति परमात्मा 
कार्यकारणविलक्षणो नित्यशुद्धः 
बुद्धमुक्तखमावः । 


युक्तानां परमा प्रकृष्टा गति- 
गन्तव्या देवता पुनरावृत्त्यसम्भवा- 
त्तद्रतस्येति मुक्तानां परमा गतिः | 
“मामुपेत्य तु कोन्तेय 
पुनजन्स न विद्यते| 
(गोता ८। १६) 
. इति भगवद्चनम्‌ । 


न च्येति नास्य व्ययो विनाझो 


भूतकृत्‌ आदि नामोसे उसमें गुणा- | 


घीनताका दोष प्राप्त होता है अतः 
अत्र पूतात्मा ( पवित्रखरूप) कहकर 
उस (दोष) का प्रतिषेध करते हैं । 


पूतात्मा--पवित्र है आत्मा (खरूप) , 


जिसका उसे पूतात्मा कइते हैं अथवा 
कमधारय समास किया जा सकता है» 
बह केवल ओर निगुंण है! इस श्रति- 
से मी यही सिद्ध होता है । पुरुषका 
गुर्णोके साथ सम्बन्ध स्वेच्छासे ही 
माना जाता है । 


जो परम (श्रेष्ठ) हो तथा आत्मा , 


मी हो, उसका नाम परमात्मा है | वह 
काय-कारणसे भिन्न नित्य-झुद्ध-बुद्ध- 
मुक्त-खभाव है | 


मुक्त पुरुषोंकी जो परम अर्थात्‌ 
सर्वश्रेष्ठ गति--गन्तब्य .देव है वह 
सुक्तानां परमा गतिः ( मुक्तांकी परमा 
गति) कहलाता है; क्योंकि वहाँ 
पहुँचे इएका फिर छोटना नहीं होता । 
मगवान्‌ने मी कहा है-'हे कौन्तेय ! 
मुझे प्राप्त द्दोकर पुनर्जन्म नहीं 
दोता।? 


जो वीत नहीं होता अर्थात जिसका 


& तब यह अयं होगा- “जो पवित्र हो और आत्मा भी परे यह पूतास्मा है 1? 
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विकारो वा विधत इति अव्ययः | ब्यय- विनाश या विकार नहीं होता 


-, “अजरोऽमरोऽत्ययः' इति श्रुतेः । 


पुरं शरीरं तस्मिन्‌ शेते पुरुपः | 
“नवद्वार पुरं पुण्य- 
मेतैमावैः समन्वितम्‌ | 
° व्याप्य शेते महात्मा य- 
स्तस्मात्पुरुष उच्यते ॥' 
इति मद्दाभारते। (शान्ति० २१०।३७) 


यद्वा अस्तेव्येत्यस्ताक्षरयोगात्‌ 


आसीत्पुरा पूर्वेमेवेति विग्रहं कृत्वा 


< च्युत्पादितः पुरुपः । 'पूर्वमेवाहमि- 


हासमिति तत्पुरुषस्य पुरुषत्वम्‌' 


„ इति श्रुतेः । 

अथवा पुरुषु भूरिषु उत्कर्ष- 
शालिपु सत्वेषु सीदतीति, पुरूणि 
फलानि सनोति ददातीति वा, 
पुरूणि वनानि संहारसमये 
स्यति अन्तं करोतीति षा) 
पूणेत्वासूरणाद्वा सद्नाद्वा पुरुषः 


` ७ 'पूरणात्सदनाचेव ततोऽपौ पुरुषोत्तमः' 
इति पञ्चसवेदे (उद्योग० ७०।११)। ' 


। गत बैत स्वरूपबोधे- 


द 


वह अव्यय है। श्रुति कहती है-'अजर 
है, अमर है, अव्यय है? इत्यादि । 

पुर अर्थात्‌ शरीर, उसमें जो शयन 
करे वह पुरुष कहलाता है। महामारतमें 
कहा है-'वद्द भद्दात्मा इन पूर्वोक्त 
भावोंसे युक्त नो द्वारवाले पवित्र 
पुरको वयास करके शयन करता है 
इसलिये ब्द पुरुष कहदळाता दै ।' 

अथवा अस्‌ धातुके अश्वरोंको 
उलटा करके 'पुरा' शब्दके साथ जोइ- 
कर पुरा यानी पहलेसे ही आसीत' 
था-ऐसा पदच्छेद मानकर यह “पुरुष? 
शब्द सिद्ध हुआ है । जैसा कि श्रुति 
कहती है-'मै यहाँ पूर्वम दी था । यद्दी 
डस पुरुषका पुरुषत्व दै ।' 

अथवा पुरु अर्थात्‌ बहुत-से उत्कर्ष- 
शाढी सत्त्वो. (जीवों) में स्थित है 
इसलिये, या अधिक फल देता है इस- 
ढिये, अथवा संह्वारके समय प्रचुर 
मुबर्नोको नष्ट करता है इसल्यि, अथवां 
पूर्ण होने, पूरित करने या स्थित होनेके 
कारण वह पुरुष है । पञ्चम वेद (महा- 
मारत) में भी कहा है “पूर्ण करने और 


स्थित होनेके कारण यह पुरुषोत्तम है।” 


. साक्षात अर्थात्‌ बिना किसी 
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न ईक्षते पश्यति सर्वमिति साक्षी | व्यवधानके अपने 'खरूपभूत ज्ञानसे ` 
“साक्षाद्द्रष्टरि संज्ञायाम्‌! ( पा० सू न कुछ देखता है इसलिये साक्षी 

पाणिनिवचनादि ¢ | 'साक्षादद्र्रि संज्ञायाम्‌! १ इस † 

५।२।९ [स्‌ इस ( 
१) इति पाणिनिवचनादि पाणिनिके बचनसे यहाँ इनि प्रत्यय 


निप्रत्ययः । हुआ है | 
, क्षेत्र शरीर जानातीति क्षेत्रज्ञ: क्षेत्र अर्थात्‌ शरीरको जानता है . 
, “आतोऽनुपसर्गे क” (पा० सू० ३ । | इसलियेक्षेत्रज्ञ है। 'आतो5जुपसर्गे क * 
` २।२) इति कप्रत्ययः क्षेत्रज्ञ चापि | इस सूत्रके अनुसार यहाँ कप्रत्यय ` 
मां बिद्वि' (गीता ` १३। २) इति हुआ है । 'क्षेत्रज्ष भी मझे | 
ज्ञ भा सुझे ही जान! 


भगवद्वचनात्‌ । 
क्षेत्राणि हि शरीराणि मगवानूके इस वचनसे [क्षेत्रज्ञ है] | तथा 
वीजं चापि ञुमाञुमम्‌ । | मद्वाभारतमें भी कहा है--'ारीर ही 
तानि वेत्ति स योगात्मा ` क्षेत्र हैं, शुभाशुभ कर्म उनका वीज 


ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते |! | है। बह योगात्मा उन्हे जानता है; 
इति महाभारते (शान्ति० ३५१ ।६)। | इसलिये क्षेत्र कहलाता है।? द £ 
. से एव न क्षरतीति अक्षर | जो क्षर अर्थात्‌ क्षीण नहीं होता, 
परमात्मा । अश्चातेरश्चोतेर्वा सर- | वद मम सा 
अश्‌? धातुके अन्तमें 'सर' प्रो 
अत्ययान्तस्य रूपमक्षर इति । होनेपर “अक्षर” रूप बनता है | हु 
उवकारात्‌ क्षेत्रज्ञाक्षरयोरभेद! | “एव! शब्दसे यह दिखळाया है कि 
परमार्थतः, तत्वमसि! (छा० उ०.| 'तत्त्वमसिः इस श्रुतके अनुसार 
६। ८) इति श्रुतेः चकाराद्वया- | ररमार्थतः क्षेत्रज्ञ और अक्षरका अमेद 


दय 2.2 है तथा चकारसे दोनों 
चहारिको मेद्य, प्रसिद्वेरप्रमाण- भेद दिखढाया है, प 


त्वात्‌ ॥ १५॥ प्रामाणिक नहीं होती ॥ १५ ॥ 


योगो योगविदां नेता ्रधानपुरुषेश्वर 
tl 
नारसिहवपुः श्रीमान्‌ केशवः ” -पुरुष्पेव्वमः ॥१६॥ 
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१८ योगः, १९ योगविदां नेता, २० प्रधानपुरपेश्वरः । 
२१ नारसिंहवपुः, २२ श्रीमान्‌, २३ केशवः, २४ पुरुषोत्तमः || 


शाङ्करभाष्य ७९. 


योग:- योग-- 

ज्ञानेन्द्रियाणि सर्वाणि “मनके सहित समस्त ज्ञानेन्द्रियो- 

निरुष्य मनसा सह | | को रोककर क्षेत्रज्ञ और परमात्माकी 

`. _ एकत्वमावना योगः पकस्व-भावनाका नाम योग दवै! 

5 क्षेत्रज्ञपरमात्मनो: |? | उससे प्राप्य होनेके कारण परमात्माका 
. तदवाप्यतया योगः । नाम भी योग है। . 


2 योगं विदन्ति विचारयन्ति, | जो योगको जानते हैं अर्थात्‌ उसका 
: जानन्ति, लभन्त इति वा योग- | बिचार करते, उसे जानते या प्राप्त 
विदस्तेपां नेता ज्ञानिनां योगक्षेम- | करते दै वे योगविद्‌ कहलाते हैं, उन 


रर र ज्ञानियोंका योगक्षेमादि निर्वाह करनेके 

न बने य पा कारण जो नेता है वह योगविदां नेता 

तेषां नित्यामियुक्तानां ( योगवेत्ताओंका नेता ) कहलाता है । 

योगक्षेमं वहाम्यद्दम्‌ ॥' | जैसा कि-मै उन नित्ययुकतांका 

न. (गाता ९।२२) | योगक्षेम वद्दन करता हुँ” इस 
इति मगवइचनात्‌।  . | भगवानके वचनसे सिद्ध होता है। 


प्रधान प्रकृतिर्माया; पुरुपो जीव- | प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति-माया तथा 

& घेथर: पुरुष-जीव उन दोनोंका जो खामी 
स्तयोरीश्वरः प्रधानपुरुवेखरः । हैक न 

नरस्य सिंहस्थ चावयवा यसिन्‌ | जिसमें नर और सिंह दोनोंके 

ळक्ष्यन्ते तदपुर्यस्य स नारसिंदववपुः । | अवयव दिखायी देते हों ऐसा जिसका 

ह . | शरीर हो, वह नारसिद्दवपु है। . 

* ` यस्य वसि नित्यं वसति भीः | जिसके वक्षःखळ्में सर्वदा श्री 
| 3 | 2 "| बसती है, वह थ्रीमान है । 

| न आ 1 यस्य स. जिसके केश सुन्दर हों उसे केशघ 
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केदावः 'केशाद्वोडन्यतरस्याम' | कहते हैं। यहाँ 'केशांद्वोऽन्यतरस्याम्‌? . 
(पा० सू. ५। २। १०९) इति | इस पाणिनिसूत्रसे प्रशंसा-अर्थमें “वः 
गरययः प्रशंसायाम्‌। यदा कथ अद्य | “पय इआ दै । अथवा क (ला), “ 
द _ | अ (विष्णु) और ईश ( महादेव )-ये 
श्एय मूतय केशास्ते यद्वशेन | तीनों मूर्ति ही केश हैं। ये जिनके अधीन 
बतेन्त स शवः केशिवषाडा | | भगवान्‌केशब हैं । अथवा केशीका 


यस्मात्वयैष दुत्मा ` ` बध करनेके कारण केशब हैं; जैसा कि ' 
हृतः केशी जनार्दन । | विष्णुपुराणमें श्रीकृष्णचन्द्रसे नारदजी- 

तस्मात्केदावनाम्ना त्वं का वचन है-'दवे जनादन ! आपके ` 
लोके ख्यातो भविष्यसि |? | दाथसे यह दु्टचित्त केशी मारा गया 


हे है, इसलिये आप छोकमें केदाच नाम- 

ति Co कक (५। १६ । | से प्रसिदध दंगे!” पषोद्रादि% गणमें 

२३) श्रीकृष्ण प्रति नारदवचनम्‌ । | होनेके कारण इस ( केशब ) शब्दके | 
) प॒पोदरादित्वाच्छब्दसाधुत्वकटपना॥ साधनकी कल्पना की गयी है । १ 


“पृपोद्रादोनि यथोपदिष्टम्‌! (६।३। १०९) यह पाणिनि-सूत्र है। इसका भाव 
यह हे कि घुपोदर आदि शब्द जिस प्रकार शिष्ट पुरुषासे व्यवहार किये गये हैं उसी प्रकार 
जुद्ध हैं। "प्रपत और उदर” मिलकर “एपोदर' शब्द बनता है| इसमें तकारका लोप और 
सन्धि रूढिसे हो हुए हैं। इसा प्रकार वारिवाहकक्रा वळाहक बनता है। यही नियम जीसूत, 
झ्मशान, उलूखल जार पिशाच जादि शब्दोमे-भी हे । मनोरमामें सी कहा है 'एषोदर' 
प्रकाराणि दिष्टे यंथोच्चारितानि तयैव साधूनि स्युः? अर्थात्‌ पपोदर आदि शब्दोको शिष्ट 
युरुपॉने जिस प्रकार उच्चारण किया हे दे उसी प्रकार ठीक हैं । 

सहाभाष्यकारने भो कहा ई 'येणु छोपागमवणविकाराः भयन्ते न चोच्यन्ते तानि 
शपो ररप्रकाराणि' अर्थात्‌ जिनमें वर्णोके छोप, आगम अथवा विकार सुने जाये किन्तु 
उनका शाखमे कोई निरूपण न हो, थे शब्द एयोद्र आदिके समान कहे जाते हैं। . 

केशव शब्द भो नारद्के कथनानुकूळ 'केशीका वघ करनेवाछा” इस अथके अनुसार _ 
केशीवधक होना चाहिये, किन्तु परोपद्रादिके समान 'ई' De स्थानपर 'अ! तथा वघके 
स्थानपर 'व' को कल्पना करके केशव सिद्ध किया गय; हे । इसी प्रकार-अन्य अथामे ' 
भी केशव शब्दका प्रयोग शुद्ध हे । Pe 
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॥ त शाङ्करभाष्य ८१ 
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पुरुपाणाशुत्तमः पुरुषोत्तम ` पुरुषोमें उत्तमको पुरुषोत्तम कहते 
ननिर्धारणे! पा० सू० २।२। १०) हैं । यहाँ “न निर्धारणे! इस सूत्रके 


अनुसार पष्ठी समासका प्रतिषेध नहीं 
इति पष्टीसमासग्रतिपेधो न भवाति | होता, क्योंकि यहाँ किसी जाति, गुण . 
जात्याध्नपेक्षया - समर्थत्वात्‌। 


और क्रियाकी अपेक्षा न होनेसे समास- 
- यत्र पुनर्जातिगुणक्रियापेक्षया | विधानका सामर्थ्य है [अतएव यहाँ षष्ठी 
` पुथकक्रिया तत्रासमर्थत्वा- 


समासके प्रतिषेधका नियम नहीं ळग 

ख , सकता] जहाँ जाति, गुण और क्रियाकी 

: प्रवतते; यथा--मनुष्याणां | अपेक्षासे किसीका समुदायसे पृथक्करण 
क्षत्रिय; शूरतमः, गवां कृष्णा गौ 

सम्पन्नक्षीरतमा, अध्वगानां धावन्‌ 


होता है वहाँ सामर्थ्य न होनेसे यह 
निषेधवचन ढागू होता है;जैसे-मनुष्यों- 

शीघ्रतम इति । अथवा पञ्चमी 
“ समास; तथा च भगवद्दचनम्‌- 


में क्षत्रिय सवसे अधिक श्रवीर होता है, 
गोओंमें कृष्ण गौ खादिष्ठ दूधवाळी 
होती है, यात्रियोंमें दौडनेवाळा सबसे 


“यस्मारक्षरमतीतोऽह- | तेज होता है। #अथवा यहाँ [पुरुषोसे श्रेष्ठ 
| दै मक्षरादपि ` चोत्तमः | | “ऐसा ] पञ्चमी समास समझना चाहिये; ` 
( अतोऽस्मि छोके वेदे च जैसा कि भगवानको वचन है--'ैं क्षर 
राति 'से परे और अक्षरसे भी उत्तम हूँ, 
ग्रथितः पुरुषोत्तमः |! इसलिये छोक और वेदमे पुरुषोत्तम. 


(गीता ५५। १८) | नामसे प्रसिद्ध हुँ” ॥१६॥ 


सवः शवः . शिवः स्थाणुर्भूतादिनिधिरव्ययः । 
| ६. सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः अमुरीधरः ॥१७॥ 
& इन चाक्योंमें क्षत्रिय जाति, कृष्ण गुण तथा दौड़ना क्रियाके द्वारा करमशः 


; मजुष्य, गौ ओर बश्चीससुदायसे व्यक्ति-विशेषकी पुथक्ता वतळायी गयी है । इसळिये 
| यहाँ षष्ठी समास नहीं हो राकता परन्तु पुरुषोत्तम शाब्दे यह बात नहीं है। | 
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डच न 


८२ विष्णुसहर नाम ८ 

rs SEP wi ie De rt lr ris 
२०स$ः, २६ शरः) २७ शिवः, २८ स्थाणुः, २९ भूतादिः, ३० निधिः अन्ययः | 
३१ सम्मबः, ३२ मावनः, ३३ भती, ३४ प्रभवः, २५ प्रसुः, २६ ईशरः ॥ : 
'असतश्च सतश्चव | ` "असत्‌ और सत्‌ सवकी उत्पत्ति, 


सर्वस्य प्रभवाप्ययात्‌ । | स्थिति और प्रळयका स्थान होने तथा 


य रा न प्रचक्षते | सवदा सबको जाननेके कारण इसे 


० 


( महा० उद्योग० ७०1११ ) सचे कहते हैं” भगवान्‌ व्यासके इस 
इति भगवद्यासवचनात्‌ सर्वः | | वचनानुसार भगवान्‌ सबं हैं ।- 


शृणाति संद्दारसमये संहरति | समस्त प्रजाको शौर्ण करते अर्थात्‌ 
प्रब्यकाढम संहार करते या कराते 
संहारयति सकलाः प्रजा! इति राः । | है, इसलिये डावे हैं । 


गु नेके कारण. 
निखैगुण्यतया शुद्धत्वात्‌ शिवः | तीनों येस रहित हो द्‌ 
प्स बरह्मा स शिव: ( कै० उ० ८) | उदे होनेसे शिव हैं।। वदद ब्रह्मा है वद 


र्य ली के 
इत्यमेदोपदेशाच्छिवादिनाममिई- | शिव दै इस प्रकार अभेद्‌ वतछ 


रिरेव स्तूयते कारण शिव आदि नामेसि भी हरिद्दीकी ? 

ररव सतते । स्तुति की जाती. है । | 
. खिरत्वात्‌ खाणुः । खिर होनेके कारण स्थाणु हैं । _ | 

भूतानामादिकारणत्वाद्‌ भूतादिः । य | आदिकारण होनेसे 
ग्रलयकाठेऽसिन्स्व निधीयत इति | प्रजयकाठमें सव प्राणी इन्दीमे | 


७ ६ घिकरणे । |] स्थित होते हैं, इसलिये निधि हें | 

निधिः । कर्मण्य चच' ( पा० 'क्ण्यधिकरणे चः क सूरे प्त | 

सू० २।३।९३ ) इति किग्रत्ययः। | सार यहाँ किप्रत्यय हुआ है । उस* 

प एव निधिर्विशेष्यते ० निधि शब्दको ही [ अन्ययरूप विरोषण- 

-से एव अपः | से] विशिष्ट करते हैं “पह य्य. | 


अविनश्व॒रों निधिरित्यथः | अर्थात्‌ अबितीशी निषि हैं 
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स्वेच्छया समीचीनं | 
मस्येति सम्मवः 'धर्मसंस्थापनार्थाय 
सम्मवामि युगे युगे' ( गीता ४1 ८) 
इति भगवद्धचनात्‌ । 
“अथ दुष्टविनाशाय ` 
| साधूनां रक्षणाय च | 
स्वेच्छया सम्मवाम्येवं 
गर्मदुःखविवर्जितः |! 
इति च । 


. . सर्वेपां भोक्तुणां फलानि भावयतीति 
„ भावनः सर्वफलदातृत्वम्‌ “फूटमत 


उपपत्तेः? (ब्र सू० ३।२।३८) 
इत्यत्र ्रतिपादितम्‌ । 
_ अपञ्चस्याधिष्ठानत्वेन भरणात्‌ 
मतो । 

प्रकर्षण महाभूतानि असाज्जा- 
यन्त इति प्रभवः प्रकृष्टो भवो 


` जन्मास्येति वा । 


सर्वासु क्रियासु सामर्थ्यातिः 
शयात्‌ प्रभुः । 
निरुपाधिकमेश्वयेमस्येति भरर 
एष सर्वेश्वरः? ( माण्हूठ ६) इति 
श्ुतेः॥१ओ . ° 


अपनी इच्छासे भळी प्रकार उत्पन्न 


होते हैं, इसलिये सम्भव हैं । मगवानूके 


ये वचन मी हँ--“ैघमेकी स्थापना 
करनेके लिये युग-युगमे उत्पन्न 
होता हूँ तथा भै दुशेंका नाश करनेके 
लिये और साध्चुओंकी रक्षाके लिये 
इसी प्रकार अपनो इच्छाले गर्भ- 
डुःखके विना ही उत्पन्न होता हूँ ।? 


समल भोक्ताओंके फर्छोको उत्पन्न 
करते हैं,₹सळिये भावन हैं | 'फढमत 
उपपत्तेः [ ब्रह्मसून्नके ] इस सूत्रमें 
भगवानके प्रतिपादन 
किया गया है । 


अधिष्ठानरूपसे प्रपञ्चका मरण 
करनेके कारण भर्ता हैं | 

समख मह्दाभूत मळी प्रकार उन्हीसे 
उत्पन्न होते हैँ इसलिये वे प्रभव हैं | 
अथवा उनका भव यानी जन्म प्रकृष्ट 
( दिब्य ) है, इसलिये वे प्रभव हैं । 

समस्त क्रियाओमें उनकी सामर्थ्य- 
की अधिकता होनेके कारण वे प्रभु हैं । 

भगवानका ऐश्वर्य उपाधिरद्वित है 
अतः वे ईश्वर हैँ; जैसा कि श्रति भी 
कहती है “यदद सवंइघर दै? ॥१७॥ २ 
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विष्णुसहस्रनाम 


खयम्भूः शम्सुरादित्यः पुष्कराक्षो ,महाखनः । 


अनादिनिधनो घाता 


विधाता धातुरुत्तमः ॥ १८॥ 


३७ खयम्मूः, ३८ राम्मुः, २९ आदित्यः, ४० पुष्कराक्षः, ४ १. महास्वनः । 


४२ अनादिनिधनः, ४३ घाता, 

स्वयमेव भवतीति खयम्भूः “स 
एव खयसुद्रभो' (मनु० १। ७) इति 
मानव वचनम्‌। सर्वेपामुपरि भवति 
स्वयं भवतीति वा स्वयम्भूः । येपा- 
` परि भवति यश्चोपरि भवति तदु- 
भयात्मना स्वयमेव भवतीति वा 
“प्रिमूः खयम्मूः' (ई० उ० ८ ) इति 
मन्त्रवर्णात्‌ । अथवा स्तरयम्भूः 
परमेश्वरः खयमेव खतन्त्रो भवति 
न परतन्त्रः, पराश्चि खानि व्यतृणत्‌- 
खयम्मू:' ( क० उ० २। ४। १) 
इति मन्त्रवर्णात्‌ । 


शां सुखं भक्तानां भावयतीति 
ड्म्युः । 


आदित्यमण्डठान्तःस्यो हिरः 
ज्मयः पुरुपः आदित्यः द्वादशादि- 


४४ विधाता, ४५ धातुरुत्तमः ॥ 

खयं ही होते हैं, इसलिये स्वयम्भू 
हैं; मनुजीने कहा है कि 'वद्दी स्वयं 
उत्पन्न हुआ अथवा "त्रके 
ऊपर हैं या खयं होते हैं इसलिये 
स्वयम्मू है । जिनके ऊपर होते हैं. या 
जो ऊपर होते हैं-इन दोनों रूपसे 
खयं ही प्रकट होते हैं, इसलिये 
खयम्म्‌ हैं; जैसा कि यह मन्त्रवण है- 
(सब ओर द्दोनेचाला, स्वयं 
दोनेबाळा है! अथवा 'स्वयम्मू 


(परमात्मा) ने इन्द्रियोंको वहिसुंख - 


वनाकर नष्ट कर दिया! 
इस मन्त्रवर्णके अनुसार खयम्भू 
परमात्मा खयम्‌ अर्थात्‌ खतन्त्र होते 
हैं, परतन्त्र नहीं । 

अक्तेके ल्यि सुखकी भावना-- 
उत्पत्ति करते हैं इसळ्यि शम्यु हैं । 


आदित्यमण्डल्में- स्थित हिरण्मय . 


पुरुषका नाम आदित्य हे । अथवा 


MP MEP 20... 
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F 


त्येषु विष्णुवा ‘आदित्यानामहं विष्णुः? | 'आदित्योमे मैं बिष्णु हूँ” इस मगव- * | 
उ ` 4 


3 ० ०: द्वादश आदित्योके नाम ये है--शक्र, अर्यमः, चाक न ब 
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अदितेरखण्डिताया मह्या अयं पति- 
रिति वा (इयं वा अदितिः’ 'महीं देवीं 
विष्णुपत्नीम! इति श्रुतेः । यथादित्य 
एक एवानेकेपु जलभाजनेपु अनेक- 
वत्प्रतिभासते, एवमनेकेपु शरीरेषु 
एक एवात्मानेकवत्प्रतिभासत इति 


_'आदित्यसाघर्म्याद्वा आदित्यः । 


पुष्करेणोपमिते अक्षिणी यस्येति 
पुष्कराक्षः | 

` महानूजितः खनो नादो 
श्रुतिलक्षणो यस्य स॒ महाखनः 
“सनमहृत्‌""( पा० सू० २। १। 
६१ ) इत्यादिना समासे कृते 
“आन्महतः समानाधिकरणजातीययोः’ 
(पा०सू०६।२। ४६ ) इत्यात्वम्‌ 
“अस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेत- 
इग्बेदो यजुर्वेदः? ( ब्रू उ० २।४।१०) 
इति श्रुतेः। ` 

आदिजेन्मःः निधनं विनाशः; 
तदृद्दय यस्य न विद्यते सः अनादि- 
निधनः। ` न 
अनन्दादिरुपेण विउवंबिमतीति 


धाता । द 


आदित्यक्को आदित्य कहा | है। 
अथवा 'यद्द अदिति हे? 'विष्णु-पत्नी 
भगवती पथिचीको' इस श्रुतिके 
भगवान्‌ विष्णु अदिति अर्थात्‌ अखण्डिता 
प्रथिबीके पति हैं इसलिये आदित्य हैं | 
अथवा, जैसे एक ही आदित्य अनेक 
जळपात्रॉमें प्रतिबिम्बित होकर अनेक- 
सा प्रतीत होता है वेसे ही एक ही आत्मा 
अनेक शरीरोमें अनेक-सा जान पड़ता 
है । इस प्रकार आदित्यकी समताके 
कारण आदित्य हैं । 

जिनके नेत्र पुष्कर ( कमल ) की 
उपमाबाले हैं वे भगवान्‌ पुष्कराक्ष हैं । 

भगवानका वेदरूप अति महान्‌ 
खर या घोष होनेके कारण वे मद्दास्वन 
हैं; जैसा कि श्रुति कहती है "इख 
मद्दाभूतके ऋग्वेद ओर यजुचेद्‌ श्वास- 
पश्वास ह ! 'सन्‌मददतः ०३ ्त्यादि सूत्र- 
सेसमास करनेपर 'आन्मद्दतः समाना- 
धिकरणजातीययोः' इस नियमके 
अनुसार महत॒के तकारको आ आदेश 
हुआ है। 

जिनके आदि-जन्म और निधन-- 
बिनाश ये दोनों नहीं हैं वे मगवान्‌ 
अनादिनिधनहैँ। | 

अनन्त(शेषनाग)आदिके रूपसे विश्वु- 

को धारण करते हैं, इसलिये घाता हैं। 
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कर्मणां तत्फलानां च कर्ता| कर्म और उसके फंकी रचना 


विधाता । 
अनन्तादीनामपि धारकत्वाद्वि- 


शेषेण दधातीति वा धातुरुत्तम 
इति नामेक सविशेषणं सामाना- 
धिकरण्येन; सवेधातुस्यः पृथिव्या- 
दिस्य उत्कृष्टश्रिद्दातुरित्यथेः| घातु- 
विरिशचेरुत्कृष्ट इति वा वेयधि- 
करण्येन । 

नाम्यं वा; कार्यकारणप्रपञ्च- 
धारणाचिदेच धातुः । उत्तमः 


-सर्चेपाञ्वहतानामतिशयेनोद्गतत्वा- 
दुत्तमः ॥ १८॥ 


अप्रमेयो हृषीकेशः 


करते हैं, इसलिये विधाता हैं । 
अनन्तादिकोंको भी धारण करते हैं, 
अथवा बिशेषरूपसे सत्रको धारणं 


करते हैं, इसल्यि धातुरुत्तम हैं | यह. 


समानाधिकरणरूपसे विशेषणसहित 
एक नाम है। तात्पर्य यह है कि 
चिद्धातु प्रथिवी आदि समस्त धातुओं- 


( धारण करनेबाळों ) से श्रेष्ठ है। अथवा . 


घाता-ब्रह्मासे मी श्रेष्ठ है, इस प्रकार 
व्यधिकरणरूपसे विशेषणसहित एक 
नाम है | 


अथवा दो नाम समझे जायं तो 
कार्य-कारणरूप सम्पूर्ण 
घारण करनेके कारण चेतनको ही "धातु? 
कहां है और वह समस्त उत्कृष्ट पदार्थोमे 
अत्यन्त श्रेष्ठ होनेके कारण उत्तम! 


है [ ऐसा अर्थ करना चाहिये ] ॥१८॥ 


पद्मनामोऽमरममुः । 


विकी मनुस्त्वश स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः ॥१९॥ 


४६ अप्रमेयः, ४७ हृपीकेशः, 


४८ पद्मनामः, 


४९ अपमरप्रभुः | 


` ७० विश्वकर्मा, ५१ मनुः, ५२ त्वष्टा, ५३ स्थविष्ठः, ५४ स्थविरः ध्रः ॥ 


१ -- शब्दादिरददितत्वान्न प्रत्यक्ष- 


` गम्यः । 


दाब्दादिरद्दित होनेके कारण भगवान्‌ 


नाप्यनुमानविपयः, । प्रत्यक्षप्रमाणके “विषय नहीं हैं, व्याप्य 
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तद्दयाप्तलिङ्गामावात्‌। नाप्युपमान-` 
सिद्ध) निर्मागत्वेन सादृश्यामावात्‌। 
नाप्यर्थापत्तिग्राहम तद्विनाचुपपच-. 
मानखासम्मवात्‌ ) नाप्यभाव- 
गोचरो भावत्वेन सम्मतत्वात्‌ । 
अभावसाक्षित्वाच् न पष्ठप्रमाणस्य । 
नापि शाख्प्रमाणवेद्य; प्रमाणजन्या- 
' तिशयाभावात्‌ । यच्चेवं शा्रयोनि- 
त्वं कथम्‌ ! उच्यते-प्रमाणादि- 
साक्षित्वेन प्रकाशखरूपस्थ प्रमाणा- 
विपयत्वेडपि अध्यस्तातदूप- 
निवतैकत्वेन शास्रप्रमाणकत्वमिति 
अप्रमेयः साक्षिर्पत्वाहा । 
हृपीकाणीन्द्रियाणि; 
क्षेत्रज्ञरुपमाक । यद्वा, इन्द्रियाणि 
यस्य वशे वतन्ते. स परमात्मा 
इषीकेराः यस्य. वा स्रूयेरूपस्य 


चन्द्ररूपस्य च जगत्प्रीतिकरा हृष्टा 
केशा रश्मयः स हृषीकेशः; 'सूर्यरस्मि 


१ = 
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. | भगवानके त्रिना कोई अनुपपद्यमान 


लिङ्गका अमाव होनेसे अनुमानके भी 
विषय नहीं हैं, भागरहित होनेसे 
सद्शताका अभाव होनेके कारण वे 
उपमानसे भी सिद्ध नहीं हो - सकते, 


नहीं है इसलिये वे अर्थापत्ति 
प्रमाणके मी विषय नहीं हैं और भावरूप 
माने जानेसे तथा अभावके मी साक्षी 
होनेसे अभाव नामक छठे प्रमाणसे 
भी नहीं जाने जा. सकते । तथ 

प्रमाणजन्य अतिशयक्रा अभाव होने 
कारण वे शाख-प्रमाणसे भी ज 
योग्य नहीं हैं । यदि ऐसी बात हैं 
तो उनमें झाख्योनित्व क्यों बतढाय 
गया है ! [ऐसी शङ्का होनेपर] कहते 
हैँ-प्रमाणाद्रिके मी साक्षी होनेवे 
कारण प्रकाशखरूप भगवान्‌ प्रमाणः 
बिषय न होनेपर भी अध्यस्त 
अनात्मरूपसे बाध कर देनेसे 
प्रमाणित हैं । इसलिये, अथवा साधे 
होनेके कारण वे अप्रमेय हैं | 


इपीक इन्द्रियांको कहते हैँ, क्षेत्र 
रूप उनका खामी अथवा इन्द्रियां जिस 
अघीन हैं वह परमात्मा हृषीकेश है| 
या जिस सूर्य अथवा चन्द्रम 
भगवानके संसारको प्रफुल्लित व 
वाले किरणरूप केश हृष्ट अर्थातू खि 


ट्ट विष्णुसदर्ननाम 

pe SD < दाट दट. >... 
हरिकेशः पुरस्तात? इति श्रुतेः। | हुए हैं वे हृषीकेश. हैं; जैसा कि 
दावल । यथोक्तं श्रुति कहती है- “खूयंकी किरणे 


आगेकी ओर हरिके केरा हैं ? [हष्टकेश- 

र सूर्याचन्द्रमसौ शश्र- | के स्थानमें] 'हृषीकेश' शब्द पृषोदरादिः 
दंुमिः केशसंब्ितैः । | गणमें होनेके कारण सिद्ध होता है 

| योधयन्‌ खापयस्चैव जसा मोक्षधर्ममें कहा है-'सूर्य और 


जगदुत्तिष्ठते प्रथक्‌ | चन्द्रमा अपनी केश नामकी किरणोंसे 


'वोधनास्स्वापनाच्चैव 2 हू दु 
| जगतो हर्षणं मवेत्‌ । न जगत ह हुए 
` अझीपोमकृतेरेबं पति अळग उदित होते हैं। उनके 
| कर्मभिः ` पाण्डुनन्दन । (क सुळानेसे संसारको हषे 

हपीकेशो महेशानो खा म पाण्डुनन्द्न | इस प्रकार 

वरदो लोकमावनः || मारी चन्द्रमाके किये हुए कर्मोके 
(महा० शान्ति० ३४२ । ६६-६७) करनेसे ळोक-मावन वरदायक 
इति। ४ महेश्वर हृषीकेश कहलाते हैं ।! 


सवेजगत्कारणं पञ्चः नाभौ | जिसकी नामिमें जगतूका कारण- 
पस्य स पद्मनामः, ‘अजस्य नामावध्ये- ण के स्थित है वे भगवान्‌ पद्मनाम 
तय! इति । श्रुति कहती है---'अजकी नाभिमें 

क्र्मपि $ । पृषोदरादि- 
तमः इति थुतेः । एवोदरादि- | एक (पद्य) अपित हे ॥ पृषोदरादिगणमें 


'वात्साधुत्वम्‌ । होनेके कारण [ पद्मनामिके स्थानमें ] 
८ पद्मनाभ शाब्द सिद्ध होता है । 
अमराणां प्रञ्ुः अमरप्रमुः । अमरों ( देवताओं ) के प्रभु होनेसे 
अमरप्रसु हैं । 


बिए क्रिया यस स विदकर्मा | विस (सत्र) जिसका कर्म अर्थात 


: कि क्रिया है उसे विश्वकर्मा कहते हैं। 
यत इति जगत्कर्म विश्व कम किया घाता है इसलिये जग 
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यस्येति वा, बिचित्रनिर्माणशक्ति- | कर्म है। वह विश्वरूप कर्म जिनका है 
उन्हें विश्वकर्मा कहते हैं। अथवा विचित्र 
५ मत्वाद्वा बिश्वकर्मा; त्वष्टा निर्माणशक्तिसे युक्तहोनेकेकारण मगवान्‌ 
विश्वकर्मा हैं | अथवा त्वष्टाके#समा नहो ने- 


साइश्याद्दा । 
द के कारण भगवानका नाम विश्‍वकर्मा है । 


सननात्‌ मनुः । 'नान्योञ्तोडखि | मनन करनेके कारण मच हैं; जैसा 

१ कि श्रुति कहती है-“इससे पृथक्‌ 
मन्ता' (३०३० ३। ७। २३ ) इति | कोई और मनन करनेवाळा नहीं है? 
अथवा मन्त्र या प्रजापतिरूपसे भगवान्‌ 


| 
| सत) 
| ¦ । मन्त्रो वा ग्रजापतिर्वा मनु! | | का नाम मनु है । 
संहारसमये सर्वभूततनूकरण-| संहारके समय समस्त प्राणियोको 


त्वात्‌ त्वश. त्वक्षतेस्तनूकरणार्थात्‌ हो नम अरे ल्‌ 


र 

तृच्प्रत्ययः । घातुसे तृच्‌ प्रत्यय हुआ है । 

_` अतिशयेन स्थूल; स्थविष्ठ: । अतिशय स्थूळ होनेसे स्थविष्ठ हैं । 
पुराणः स्थविरः “वेकं हास्य | पुरानेका नाम स्थविर है. बहुबृच 


स्थविरस्य नाम इति वह्दचाः; वयो- | कहते हैं इस स्थविरका एक नाम है। 


अथवा आयुवाचक स्थविर (वृद्धावस्था) 
वचन १ 
गी वा खिरत्वादू भुवः सिरो तात्प है । स्थिर होनेके कारण 


धुव इत्येकमिदं नाम सविशेषणसू | धुव हैं । इस प्रकार यह स्थविर शुच 
॥१ ९॥ | बिशेषणयुक्त एक नाम है॥१९॥ 


« अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः । 
प्रभूतखिककुब्धाम पक्तिं . मङ्गलम्परम्‌॥२०॥ - 
ह & त्वष्टा नामक देवताको विश्वकर्मा मी कहते हैं । co 22 
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५५ अग्राः) ५६ शाश्रतः, ५७ कृष्णः, ५८ लोहिताक्षः, ५९ प्रतर्दनः | 
६० प्रभूतः, ६१ त्रिक्रकुव्धाम, ६२' पवित्रम्‌, ६३ महल परम्‌ ॥ 


कर्मेन्द्रियेन गृद्यते इति अम्राग्मः | 'जिसेप्रा्तन करके मनसहित " 
“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा | वाणी ळौट आती है? इस श्रुतिके 
सह! (तै० 3० २ । ९) इति | अनुसार कर्मेन्द्रियोंसे ग्रहण नहीं किये . 


| 


श्रुतेः । जा सकते,इस कारण भगवान्‌ अग्नाह हैं| , : 
शब्वत्‌ सर्वेप॒ काठेपु भवतीति| जो झाश्चत्‌ अर्थात्‌ सब कालमें | 

शाञ्चतः१ 'शाश्रत॑ शिवमच्युतम' | हो उसे शाश्वत कहते हैं । श्रुति कहती 

( ना> उ० १३ । १ ) इति श्रुतेः । | है “शाश्वत शिव और अच्युत है ।' 


'कृपिभूवाचकः शब्दो 'कृष्‌' शब्द सत्ताका वाचक है। 
णश्च निषृतिवाचकः । | और 'ण' आनन्दका । श्रीविष्णुमे ये 
विष्णुखद्वावयोगाच 


९ महार उद्योग० ७० । ५ ) | कदलाते हैं? इस न्यासजीके वाक्‍यानुसार 
को ह आ सच्चिदानन्दखरूप भगवान्‌ ही कष्ण हँ) . 


. कृष्णवर्णात्मकत्वांदा कृष्णः । | अथवा कृष्णवर्ण होनेसे कृष्ण हैं । 
'कुषामि पृथित्रीं पार्थ Tei है थि पार्थ [ह 
. भूत्वा कार्प्णायसो हळ: । . 
कृष्णो वर्णश्वमेयत्मा- | काळे छोदेका दल होकर पृथिवीको 
तस्मात्कुष्णोञ्दमर्ुन ॥' | जोतता हँ, तथा मेरा चणे कृष्ण हैः 
इति महामारते। (शान्ति० | इसलिये हे अजुन ! मैं कषण हैं।? 

लोहिते अक्षिणी यस्येति छोहि- | जिनके ठोड्रित ( छाल ) नेत्र हों बे 
ताक्षः 'असाइपमो लोहिताक्षः? इति | "वान! लोदिताक्ष कहाते हैं । श्रुति 
रु | कहती हैव थेष्ठ छाल आँखों 


है र 01 न || टी 
र ___ वतः | बाला है ९ 
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शाङ्करमाष्य ९,१ 


प्रये भूतानि ग्रतर्दयति दिनः | ` प्रल्यक्रालमें प्राणियोंकी.- तर्दना 


| द अर्थात्‌ हिंसा करते है इसलिये भगवानू 
। «स्तीति प्रतदनः । प्रतदेन हैं । 
ज्ञानेश्वर्यादिगुणेः सम्पन्नः | ज्ञान, ऐश्वय आदि गुणोंसे सम्पन्न 
प्रभूतः । होनेसे भगवान्‌ प्रभूत हैं | र 


ऊ्ष्वाधोमध्यमेदेन तिसृणां| ऊपर, नीचे और मध्य-मेदवाली 
तीनों ककुमों (दिशाओं ) के घाम 
(आश्रय ) हैं, इसलिये भगवान्‌ 
त्रिककुच्याम हैं । यह एक नाम है । 

जिसके द्वारा पत्रित्र किया जाय 
अथवा जो पवित्र करे उस ऋषि या 
देवताका नाम पवित्र है । यहाँ “पुवः 

“कर्तरि चर्षिदेबतयोः' (पा० सू० ३। | संज्ञायाम्‌? “कतरि चर्षिदेवतयोः’ इन 
/ २॥ १८६) इति भगवत्पाणिनि- | पाणिनि-सूत्रोंके अनुसार पू धातुसे इत्र 


सरणात्‌ इत्रप्रत्ययः प्रत्यय हुआ है । 


ककुमामपि धामेति . त्रिककुब्धाम 


इत्येकमिदं नाम। .. 

- येन पुनाति. यो चा पुनाति 
देवता चा तत्‌ पवित्रम्‌ “पुव 

संज्ञायाम्‌? (पा० सू० ३।२। १८५) 


„ . अशुभानि निराचष्टे “ज्ञो स्मरणमात्रसे पुरुषांके 
तनोति झुमसन्ततिम्‌ । | अशुमोंको दूर कर देता है और शुमों 
स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां का विस्तार करता है उस घह्मको : 

` ब्रह्म तन्मज्गळं विदुः | | 1 ज्ञानीजन ] मङ्गल समझते हैं।? 

इति ्रीविष्णुपुराणवचनात्‌ श्रीविष्णुपुराणके इस वचनके अनुसार 
कण्याणरूपत्वाद्वा मङ्गलम्‌ । पर | कल्याणरूप होनेसे भगवानका नाम 


सर्वभूतेम्यः उत्कृष्टं ब्रह्म। | मंगळ है । समल भूर्तोसे उत्तम होनेके 
मज्गछं परम्‌ इत्येकमिदं नाम | कारण ब्रह्म पर है । इस च 
यह विशेषणयु क एक नाम है ॥२०॥ 

८ सतिशेषणम्‌॥२०॥ परम्‌ यह विशेषणयुक्त एक 


ईशानः प्राणदः प्राणो थ्येष्ठः श्रष्ठः प्रजापतिः । 
हिरण्यगर्भो भूगर्मो ` माधवो मधुसूदन; ॥२१॥ ° 
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६४ इशानः, ६५ प्राणदः, ६६ प्राणः, ६७ ज्येष्ट:, ६८ श्रेष्ठः, ६९ प्रजापति | 
७० हिरण्यगमः, ७१ भूगर्म,, ७२ माधवः, ७३ मधुसूदनः | 


` सवभूतनियन्तृत्वात्‌ ईशान 


ग्राणान्‌ ददाति चेष्टयतीति वा 
प्राणदः “को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्‌? 
(तै० ३० २। ७) इति श्रतेः । यद्वा 
` आणान्‌ कालात्मना द्यति खण्डय- 
तीति प्राणदः, ्राणान्दीपयति 


शोधयतीति वा, प्राणान्‌ ददाति 
छनातीति वा प्राणदः । 


प्राणितीति प्राणः क्चेत्रज्ञः 


` परमात्मा वा, 'प्राणस्य प्राणम्‌? (ब्र 


सवभूतोंके नियन्ता होनेके कारण 
भगवान्‌ ईशान हैं । | 
प्राणोंको देते अथवा चेष्टा कराते | 
| 
| 


हैं, इसलिये प्राणद है । श्रुति कहती है-' 
| यदि ईश्वर न ददो तो ] कौन अपान- 
क्रिया करावे और कौन प्राणक्रिया 
करावे ?? अथवा काळरूपसे प्राणोंको 
दलित अर्थात्‌ खण्डित करते हैं इसळ्यि 
प्राणद हैं। अथवा ग्राणोंको दीसत या 
शुद्ध करते हैं अथवा उन्हे उच्छिन 
अर्थात्‌ नष्ट करते हैं इसलिये प्राणद हैं। 


'जो प्राणन करे अर्थात्‌ श्वास- 
प्रश्‍वास छे उसका नाम प्राण है इस 
व्युत्पत्तिसे क्षेत्रज्ञ या परमात्माका 
नाम प्राण है। इस विषयमें “बह 
प्राणका भी प्राण है?-. यह अति प्रमाणं 
है, अथवा यहाँ मुख्य प्राणहीको 
प्राण कहा है । 


अधिक बृद्धको ज्येष्ठ कहते हैं, 
क्योंकि “ज्य च' इस सूत्रके अधिकारमे ? 
._( पा० सू० ५। ३। ६२ ) इति बृ पठित “बद्धस्य च' इस पाणिनिसून्रके 
क. ज्यादेशविधानात २ इदः | अनुसार , इद्ध शब्दको ज्य आदेश | 
> पत ऽ किया गया है । आदेश र 
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उ०४। ४। १८) इति श्रुतेः । 
सुख्यप्राणो वा । 


वृद्धतमो ज्येष्ट: “ज्य चः (पा०सू० 
%।३।६१) इत्यधिकारे 'इद्धस्य चः 


शाङ्करभाष्य , 


९३ 
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प्रशस्यतमः श्रेष्ठ: “प्रशस्यस्य श्रः’ 


` (पा० सू०५। ३।६०) इति 
` आदेशविधानात्‌ । प्राणो वाव 


ज्येष्ठश्व श्रेष्ठथ' ( छा० उ० ५। १। 


१) इति श्रुतेः मुख्यप्राणो वा, 
'्रेष्टश्च' ( ब्र० सू०२। ४1८) 


_ इत्यधिकरणसिद्धत्वात्‌ । सवेकारण- 


रवाद्वा ज्येष्ठः, सर्वातिशयत्वाद्वा 
शरेष्ठः । 
ईश्वरत्वेन सर्वासां प्रजानां पतिः 


प्रजापतिः । 

' गर्मोब्रह्मा विरिञ्चिः तदात्मा, दिरण्य- 
रामः समवर्तताग्र? ( ० सं० १० | [ 
` १२१। १ ) इति श्रुतेः। 

भूगेमें यस्य स भूगर्मः । 


मायाः भियः धव; पतिः माधवः; 
मधुविद्याववोध्यत्वाद्वा माधवः । 
भौनाद्वघानाच्च योगाच्च 


विद्धि भारत माधवम्‌ ।! 


( मद्दा० उद्योग० ७०।४). | 


इति व्यासवचनादा माधव; । 


सबसे अधिक प्रशंसनीयका नाम 
श्रेष्ठ है । क्योकि वहाँ 'प्रदास्यस्य थः? 
इस सूत्रसे प्रशस्यको श्र आदेश हुआ 
है। अथवा “प्राण ही ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है? 
इस श्रुतिके अनुसार मुख्य प्राण ही 
[ज्येष्ठ ओर श्रेष्ठ] है। क्योंकि “श्रेष्ठश्व' 
इस ब्रह्मसूत्रके अधिकरणमें यह बात 
सिद्ध की गयी है। अथवा सबका कारण 
होनेसे परमात्माका नाम ज्येष्ठ तथा सबसे 
बढ़ा-चढ़ा होनेके कारण श्रेष्ठ है। 


ईश्वररूपसे सत्र प्रजाओंके पति हैं, 
इसलिये प्रजापति हैं। . 

्रह्माण्डरूप हिरण्मय अण्डेके भीतर 
व्याप्त होनेके कारण सृष्टिकर्ता ब्रह्मा 
हिरण्यगर्भ हैं उनके आत्मखरूप होनेसे 
भगवान्‌ दिरण्यगमे हैं; क्योंकि श्रुति 
कहती है 'पहळे दिरण्यगमे ही था।? 

पृथिवी जिनके. गर्भमें स्थित है वे 
भगवान्‌ भूगर्भ हैं। | 

मा अर्थात्‌ लक्ष्मीके घव यानी पति 
होनेसे भगवान्‌ माधव हैं. । अथवा 
[ब्वहदारण्यक श्रृतिमें कही गयी ] मधु- 
विद्याद्वारा जानने योग्य होनेके कारण 
माधव हैं । अथवा 'हे भारत ! मौन, 
क्यान और योगसे तू भगवान्‌ माधव- 
का साक्षात्कार कर! इस व्यासजीके 
कथनाचुसार भगवान्‌ माधव हैं । 
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मधुनामानमसुर खदितवान्‌ इति | भगवानूने मधु नामक दैत्यको मारा 
मधुसूदनः । 
'कणेिश्रद्भवं चापि था इसलिये वे मधुसूदन हैं। महाभारतम, 
भरह्मणोऽपचिति कुर्न कहा है-“भी पुरुषोत्तमने प्रह्माजी को 
जघान पुरुषोत्तमः || | आदर देते हुए कान कने मैळसे उत्पन्न 
'तस्य तात वधादेव 5 ० 
a हुए मधु नामक दैत्यको भारा था। हे, 
मधुसूदन  इत्याहु- तात | उसके वधके कारण ही देवता, | 
ऋ षयश्च जनार्दनम्‌ ||? | 
ति ( महा० भोष्म० ६७] १ ४-१६ ) दानव, मनुष्य और कऋपषियोंने श्री- 
इति महाभारते ॥२१॥ जनाद्‌नको 'मधुस्‌दन! कहा! |२१॥ 


ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः । 


अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान्‌ ॥२२॥ ' 

७४ ईश्वरः, ७५ विक्रमी, ७६ धन्त्री, ७७ मेधावी, ७८ विक्रमः, ७९ क्रमः । 

८० नड ८१ दुराधर्षः, ८२ कृतज्ञः, ८३ कृतिः, ८४ आत्मवान्‌ ॥ | 

उमदा इश्वरः | ` सर्वशक्तिमान्‌ होनेसे ईश्वर हैं। ब 

- शयम्‌, तद्योगाद्‌ विक्रम शूरबीरताको कहते हैं, उससे 
क युक्त होनेके कारण विक्रमी हैं। 

धडुरस्यास्ताति धन्वी ब्रीज्यादित्वा भगवानूके पास धनुष है इसडिये वे 


दिनिप्रत्ययः | 'रामः श्नसतामह्य? "ची है । धद शब्द मीद्यादिगणमें 
होनेके कारण [ 'प्रीह्यादिभ्यञ्च' ( पा० 
(गीता १० | ३१ ) इति भगव- | स” ५। २। ११६ ) इस सूत्रके 


] उससे इनित्रत्यय हुआ 
EE दै । आमगवानूका भी वचन हे- | 
शखस्रचारियोमे मैं राम हुँ।' 
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सेधा वहुग्रन्थधारणसामध्यस्‌ , सा 


„यस्यास्ति स॒ मेघावी । “अस्मायामेघास्र- | _ 


जो विनिः? ( पा० सू० ५। २। १२१ ) 
, इति पाणिनिबचनाद्विनिग्रस्ययः। 
विचक्रमे जगद्विः्व तेन विक्रमः; 


(बिना गरुडेन पक्षिणा क्रमाद्वा । 


्रान्ते विष्णुम (मनु० १२। १२१) 
F | 
इति मनुवचनात्‌ । 


अविद्यमान उत्तमो यसात्सः 
अनुत्तमः । “यस्मात्परं नापरमस्ति 
किञ्चित्‌? इति श्रुते, (ना००१२।३) 
“न त्वत्समोऽस्त्यम्यधिकः कुतोऽन्यः’ 


(गीता ११ । ४३ ) इति स्मृतेश्च 


देत्यादिमिधषयितुं न शक्यत 
८ इति दुराघषेः । 


प्राणिनां पुण्यापुण्यात्मकं कर्म 


क्रमणात्‌ + क्रमहेतुखाद्वा क्रमः; 
| 


कृतं जानातीत्ति कृतः । पत्रपृष्पाद्य- 


९५ 


जिसमें मेधा अर्थात्‌ बहुत-सेग्रन्यों- 
को धारण करनेका सामर्थ्यं हो उसे 
मेचाची कहते हूँ । यहाँ 'अस्माया- " 
मेंधा्जञो विनि” इस पाणिनिके 
वचनानुसार मेधा शब्दसे बिनिप्रत्ययः: 
हुआ है। 

भगवान्‌ जगत्‌ यानी संसारको लाँव ' 
गये थे इसलिये वे विक्रम हँ । अथवा 
त्रि अर्थात्‌ गरुङ पक्षीद्वारा गमन करनेसे 
विक्रम हूँ । : 

क्रमण करने ( लाँवने, दौडने ) 
या क्रम ( विस्तार ) के कारण दोनेसे 
विष्णुका नाम क्रम. है । मनुजीका भी 
वचन है-'पैरकी गतिमें विष्णुकी 
भावना करे।' 

. जिससे उत्तम कोई और न हो उसे 
अजुत्तम कहते हैं । श्रुति कहती है- 
“जिससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है।! ` 
तथा स्मृति (गीता) का भी वचन है- 
“तुम्हारे समान दी दूसरा कोई नहीं 
दवै फिर अधिक तो होगा ही कहाँसे ?” 

जो दैत्यादिकोंसे दवाये नहीं जा 
सकते वे भगवान्‌ दुराघर्ष कहलाते हँ । 


प्राणियोंके किये हुए पुण्य-पापरूप 
कर्माको जानते हैं इसलिये कृतज्ञ हँ । 


अथवा पत्र-पुष्पादि थोड़ी-सी वस्तु 
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ल्पमपि प्रयच्छतां मोक्ष ददातीति | समर्पण करनेबाडोंको मी मोक्ष दे देते 
चा । हैं, इसलिये कृतज्ञ हैं । 


पुरुपप्रयत्तः कृतिः, क्रिया वा; | पुरुष-प्रयक्षका या क्रियाका नाम † 


कृति है । सर्वात्मक होनेसे अथवा 
र्वात्मकत्वात्तदाघारतया 
त् दाधारतया वा इनके आधार होनेके कारण भगवान्‌ 


लक्ष्यते ऋत्येति वा ऋतिः । हे णे ढक्षित होते हैं; इसलिये 
| ड 


स्वमहिमप्रतिष्ठितत्वात्‌ आत्म- अपनी ही महिमामें स्थित होनेके 


बान्‌। सं भगवः कसिमन्प्रतिष्ठित इति | कारण आत्मवान्‌ हैं। श्रुति कहती है- 
सवे महिनि ( छा० 3० ७ | २४ । | “भगवन्‌ ! बद किसमें प्रतिष्ठित दै! 
१ ) इति श्रुतेः ॥२२॥ अपनी महिमामे' ॥२२॥ 


सुरेशः शरणं शमे विश्वरेताः प्रजाभवः | ह. 


अहः संवत्सरो 'व्याङः मत्ययः सर्वदर्शनः ॥२३॥ 
८५ सुरेशः, ८६ शरणम्‌, ८७ शर्म, ८८ विश्वरेताः, ८९ प्रजाभवः । 
९० अहः, ९१ संत्रत्सरः, ९२ व्याङः, ९३ ग्रत्ययः, ९४ सबैद्‌र्शनः || . 
सुराणां देवानामीशः एरेशः | एर अर्थात्‌ देवताओंके ईश होनेसे 


खपपदो वा राघातुः शोमनदातणा- ह हं क सु-पूर्वक रा घातु 
गीः रेः 5 १ अतः शुम देनेवाळोके ईश होनेसे 
हरेश भगवान्‌ सुरेश हैं । 


आर्तानामार्तिहरणत्वात्‌ शरणम्‌। दुःख दूर करनेके कारण ; 
शरण 


. परमानन्द्रुपत्वात्‌ शर्म । परमानन्दखरूप होनेसे शमे हैं। 
विश्वस्थ कारणत्वात्‌ विश्वरेताः | | _ विश्वके कारण होनेसे विश्वरेता हैं। 
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सर्वाः प्रजा यत्सकाशादुद्वव- | जिनसे सम्पूर्ण प्रजा उत्पन्न होती 


प्रतीतिः प्रज्ञा प्रत्ययः 'प्रज्ञानं । प्रतीति प्रज्ञाको कहते हैं, प्रतीति- 
ं कहती है-'प्रक्षान ही ब्रह्म दै ।? 
* सर्वाणि दशनात्मकानि | सर्वरूप होनेके कारण समी जिनके 
अक्षीणि यख स सर्वदर्शनः, सर्वा- | दर्शन अर्थात्‌ नेत्र हैं बे भगवान्‌ सर्व- . 
ता Ms (थे ०३।३) | दर्शन हैं, जैसा कि श्रति कहती है--- 
विश्वाक्षण” (ना० उ० १३ | १) | 'सव ओर नेत्रवाला हैः 'सफ्पूर्ण 
इति श्रुतेः ॥ २३ ॥ इन्द्रियोंबाला है! ॥ २३ || 
| १. “ERIS 
अजः सर्वेश्वरः सिः सिदिः सर्वादिरच्युतः । 

इृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिःसृतः ॥२४॥ 
_ ९५ अजः, ९६ सर्वेश्वरः, ९७ सिद्धः, ९८ सिद्धिः, ९९ सर्वादिः, १०० अच्युतः। 
६०१ दृषाकपिः, १०२ अमेयात्मा; १०३ सर्वयोगविनिःसृतः | 


४ न जायत इति अजः, “न ज्ञातो | जन्म नहीं ठेते इंसलिये अज हैँ । 
न जनिप्यते' इति श्रुतेः | | श्रुति कहती है-'न उत्पन्न द्दोता दवै न्न 
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| 
॥ 
| न्ति प्रजामः। ` है वे भगवान्‌ प्रजामच कहलाते हैं | . 
| ग्रकाशरूपत्वाद्‌ अहः । प्रकारखरूप होनेके - कारण 
| अह; हें । 
कालात्मना खितो विष्णुः | काञ्खरूपसे स्थित हुए विष्णु 
संवत्सर इत्युक्तः । - भगवान्‌ संवत्सर कहे जाते हैं । 
2 व्यालवदूग्रहीतुमशक्यत्वाद व्याळ (सर्प) के समान ग्रहण 
: | करनेमे न आ सकनेके कारण ब्याळ हैं। 


९८ विष्णुसहस्रनाम 


“न हि जातो न जायेऽहं होगा ।' महाभारतमें कहा है 
न जनिष्ये sb । | कैन कमी उत्पन्न हुआ हैँ, न होता 
क्षेत्रज्ञ' सर्वभूतानां 


तस्मादहमजः स्मृतः |? | है भौर न होऊँगा। मैं समस्त भूतोंका 
इति महामारते (शान्ति० २४२ । | क्षेत्रज्ञ हैं इसलिये अज कहलाता हँ! 
७४) । | 
र्वेपामीश्वराणामीश्वरः सर्वेधरः, |. समस्त ईश्वरोके भी ईश्वर होनेसे 
एष सर्वेश्वरःः (मा० उ० ६) इति | सवेश्वर हैं; श्रुति कहती है “यह 
श्रुतेः सवेश्वर दै ।' 
नित्यनिष्पत्नरुपत्वात्‌ सिद्रः । | नित्य-सिद्ध होनेके कारण सिद्ध हैं। 
सवंवस्तुषु संविद्रूपत्वातनिरति- | समख वस्तुओंमें संवित्‌ (ज्ञान) 

, | रूप होनेके कारण अथवा सबसे श्रेष्ठ 
शयस्पत्वात्फलस्पत्वाडा सिद्धि: । होनेके कारण या सवके फलरूप होनेकें | 
खर्गादीनां विनाशित्वादफलत्वम्‌ । | कारण सिद्धि हैं । खर्गादि फळ 

नाशवान्‌ हैं, इसलिये वे वास्तवमें फल | 


नहीं हैं । 4 


सर्वेभूतानामादिकारणत्वात्‌ सब भूर्तोके आदि-कारण होनेसे 
सत्र सवादि हैं । 
खरूपसामर्थ्यान्न च्युतो न| अपनी खरूप-शक्तिसे कमी च्युत 
च्यते न च्यविष्यते इति अच्युतः, | नदी इर, न दोते हैं. और न होंगे ही | 
| इसलिये अच्युत हैं | म 
घह नित्य कल्याणखरूप और 
१३। १) इति श्रुतेः। तथा च | अच्युत श्रीमगवानूने मी कहा है” 
भगवद्वचनम्‌ 'क्योंकि मै पहले कभी च्युत नहीं 
मच्युतस्तेन साज तपो हुआ हू, इसलिये डस कर्मके कारणं 
र मैं अच्युत हूँ ? 
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` इति नाञ्नां शतमाद्यं विवतम्‌ । 


वर्षणात्‌ सर्वकामानां धर्म वृपः 
कात्‌ तोयात्‌ भूमिमपादिति कपि- 
6 ¢ 
वराइ; चपरुपत्वात्कपिरूपत्वाच्च 
० वृषाकपिः । 
. “कपिर्वराहः श्रेष्ठश्च 
` धर्म बृष उच्यते | 
तस्मादूवृषाकर्पि प्राह 
काश्यपो मां प्रजापतिः: |! 
इति महाभारते (शान्ति० ३४२ | 
*.८९ ) | 
` इयानिति मातुं परिच्छेत्तु न 
शक्यत आत्मा यस्येति अमेयात्मा। 


' ` सर्भेसम्बन्धविनिर्गतः सर्वयोग- 
विनिःसृतः, ` अिसङ्गो ह्ययं पुरुषः? 
(३१० उ० ४।३। १५) इति 
श्रतेः । नानाशास्रोक्ताद्योगादप- 
आदा ॥ २४॥ ; 


यहाँतक संह्ननामके प्रथम शतक- 
का विवरण हुआ । 

समस्त कामनाओंकी वर्षा करने- 
के. कारण धर्मको इष .कहते हैं । 
पृथिवीका क अर्थात्‌ जल्मेंसे उद्धार 
किया था इसलिये कपि बराह भगवानका 
नाम है। इस प्रकार इष (धर्म) रूप 
और कपि (बराह) रूप होनेके कारण 
भगवान्‌ बुषाकपि हैँ । महामारतमें 


: | कहा है---'कपि वराइ या श्रेष्ठको 


कहते और वृष धर्मका नाम है, 
इसलिये कददयप प्रजापतिने मुझे 
वृषाकपि कहा था ।?. * 


जिनके आत्मा (खरूप) का 'इतना 
है! इस प्रकार माप-परिष्छेद न किया 
जा सके वे भगवान्‌ अमेयात्मा हैं | 

सम्पूर्ण सम्बन्धोंसे रहित होनेके 
कारण सबंयोगविनिःख्रत हैं | अति 
कहती है-“यद्द पुरुष निश्चय असंग 
दी ह्वै। अथवा नाना प्रकारके शाख्नोक्त 
योगों (साधनों) से जाने जाते हैं, 
इसलिये सर्वयोगविनिःसृत हैं ॥ २४ || 


22 छ 


बसुवेसुमनाः सत्यः समात्मा सम्मितः समः । 


अमोघः पुण्डरीकाक्षो 


~ 


वृषकमा वृषाक्कतिः ॥२५॥ 
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१०४ वसुः, १०५ वसुमनाः, १०६ सत्यः, १०७ समात्मा, १०८ सम्मितः, 


१०९समः । ११०अमोघः, १ १ १पुण्डरीकाक्षः,१ १२बृषकर्मा, १ १३द्पाकृतिः | 


वसन्ति सवेभूतान्यत्र, तेष्वय- 
` अपि वसतीति वा वसः “वसूनां 
पावरकश्चास्मिः (गीता १० । २३) 
इत्युक्तो वा वसुः । 
चसुशब्देन घनवाचिना 
ग्राशस्त्यं लक्ष्यते । प्रशस्तं मनो 
यस्य स॒ वसुमनाः । रागद्वेपादिमि; 
झेशेमंदादिमिरुपछ्लेशे्च यतो 
न कपितं चित्तं ततस्तन्मनः 
प्रशस्तम्‌ । 
अबितथरूपत्वात्परमात्मा सत्यः 
(सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म (तै० उ० २। 
१। १) इति श्रुतेः । मूर्तामूर्तात्मक- 
त्वाद्वा, सच त्यचचामवत्‌? (तै० उ०२। 
६) इति श्रुतेः। सदिति प्राणाः, 
तीत्यन्नस्‌, यमिति दिवाकरस्तेन 
ग्राणान्नादित्यरूपाद्वा स्त्यः सदिति 
प्राणास्तीत्यन्नं यमित्यसावादित्यः? 
(ऐ० आ०२।१।५।६) इति 
. श्चुतेः। सत्सु साधुत्वाद्वा सत्यः । 


सम आत्मा मनो यस्य राग- 
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भगवानमें सत्र भूत बसते हैं अथवा | 


उन सत्र भूतोंमें मगवान्‌ बसते हैं इसलिये 
वेचछु हैं। अथवा 'वसुओंमें में अझि हुँ? 
इस प्रकार [गीतामें] कहा हुआ अग्नि 
ही बसु है । 


घनवाचक वसु शाब्दसे प्रशस्तता 
(श्रेष्ठता ) रक्षित होती है; अतः जिनका 
मन प्रशस्त है वे भगवान्‌ वसुमना 
कहलाते हैं । राग-द्वेषादि केशों और 
मदादि उपल्लेशोसे अदृषित होनेके 
कारण मगत्रान्‌का मन प्रशास्त है । 


सत्यखरूप होनेके कारण परमात्मा | 


सत्य हैं। श्रुति कहती है-'ब्रह्म सत्य, 
ज्ञान और अनन्तरूप दै।” अथवा 
“सत्‌ (मूते) और त्यद्‌ (अमूत) इभा’ 
इस श्रुतिके अनुसार मूर्तामूर्तखरूप 
होनेके कारण भगवान्‌ स्य हैं | अथवा 
“सदिति प्राणास्तीत्यन्नं यमित्यः 
सावादित्य” इस श्रुतिके अनुसार सत्‌ 
प्राण है, त्‌ अन्न है और य सूर्य है; 
अतः प्राण, अन्न और सूर्यरूप होनेकें 


कारण भगवान्‌ सृत्य हैं । अथवा 
सत्पुरुषोके लिये साधुखभाव होनेके 


कारण, सत्य हैं । 


जिनका आम्मा- मन सम अर्थात्‌. 


शाड्करमाष्य 
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द्वेपादिभिरदूषितः सः समात्मा सर्व- 
भूतेषु सम एक आत्मा चा, 
“सम आस्मेति विद्यात्‌? इति श्रुतेः । 


स्ेरप्यर्थजातैः परिच्छिन्नः 


ˆ सम्मितः; सवेरपरिच्छिन्नोऽमित इति 
_ असम्मितः ।# 


सवेकालेषु सवेविकाररहितत्वात्‌ 
समः; मया लक्ष्म्या सह वर्तेत इति 
चा समः । 

पूजितः स्तुतः संस्मृतो वा सबे- 


, फलं ददाति न दया करोतीति 


अमोघः। अवितथसङ्कल्पाद्वा, 'सत्य- 
सङ्कल्प” (छा० उ० ८।७।१) 


. इति श्रुतेः । 


हृदयस्थं पुण्डरीकमरलुते व्या- 


` झोति तत्रोपलक्षित इति पण्डरी- 


“ काक्षः “यत्पुण्डरीकं पुरमध्यसंस्थम्‌ 


राग-द्वेपादिसे अदूपित है वे भगवान्‌, 
समात्मा हैं। अथवा “आत्मा सम है- 
पेसा जाने! इस श्रतिके अनुसार समस्त 
ग्राणियोमें सम यानी एक आत्मा हैं, 
इसलिये भगवान्‌ समात्मा हैं | 

समस्त पदार्थोसे परिच्छिन्न जाने 
जाते हैं। इसलिये सम्मित हैं अथवा 
समस्त पदार्थांसे परिच्छिन्न-परिमिंत 
नहीं हैं, इसलिये असम्मित हैं । 

सव समय संमत्त विकारोंसे रहित 
होनेके कारण सम हैं अथवा मा- 


लक्ष्मीके सहित विराजमान हैं इसलिये 


सम हैं। 

पूजा, स्तुति अथवा स्मरण किये 
जानेपर सम्पूर्ण फळ देते हैं, उन्हे 
वृथा नहीं करते, इसलिये अमोघ हैं। 
अथवा 'सत्यसंकल्प है! इस श्रुतिके 
अनुसार अग्यर्थ-संकल्पबाछे हेने 
अमोघ हैँ । 
हदयल पुण्डरीक (कमर) भें पाह 
व्याप्त होते है--उसमें एक्षित होते हैं 
इसलिये पुण्डरीकाक्ष हैं। श्रुति फहती 
है--'जो एद्यकमल पुर (शरीर) के 
मध्यमें स्थित हे ।' अथवा उनके दोनो 


& समात्मासम्मितः--इसका पदच्ेद "समात्मा-सरिमितः, समात्सा-असरिसतः 
दोनों प्रफार होनेके कारण दो प्रकारसे अर्थ किया गया है । 
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१०२ विष्णुसहरखूनाम 
ew aie wi lie ie mn tS olin oe नट... , 


इति श्रुते; पुण्डरीकाकारे उभे | नेत्र कमछके समान हैं, इसलिये 


अक्षिणी अस्येति वा । : पुण्डरीकाक्ष हैं । 
घर्मेलक्षणं कर्मास्येति इपकर्मा । | जिनके कर्म धर्मरूप हैं बे भगवान्‌ « 
वृपकर्मा हैं । 


घर्मा्थमाकृतिः शरीरं यस्येति | जिनकी धर्मके लिये ही आकृति- 

स॒ इषाइतिः '“घर्मसंस्थापनाथोय च 233 व | वळ लय 
। ही शरीर धारण किया है ] वे भगवान्‌ « 

सम्भवामि युगे युगे ॥' (गीता ४। ८) वृषाकृति हैं; जैसा कि भगत्रान्‌का 

इति भगवद्वचनात्‌ ॥ २५॥ | वचन है चर्मकी स्थापना करनेके 

लिये युग-युगम जन्म लेता हैँ? ॥२५॥ 


रुद्रो बहुशिरा बश्नुविद्वयोनिः शुचिश्रवाः । 
अमृतः शाइवतस्थाणुवेरारोहो महातपाः ॥ २६॥ 


| 
| 
| 
११४ रुद्र:, ११५ बहुशिरा:, ११६ वः, ११७ विश्वयोनिः, १ १८ शुचिश्रवाः । ५ | 
११९ अमृतः, १२० झाश्चतस्थाणः; १२१ वरारोहः, १२२ मह्दातपाः ॥ | 
संहारकाले प्रजाः संहरन्‌ रोद- | प्रल्यकालमें प्रजाका संहार करके ˆ । 
यतीति र । रुद्रं राति ददातीति | उसे रुलाते हैं, इसलिये रुद्र हैं | अथवा 
वा । रुदुःखं दुःखकारणं वा, | रुद्‌ यानी वाणी देते हैं इसलिये रुद्र 
द्रावयतीति चा रुद्र; रोद्नादू | हैं। अथवा रु नाम ढुःखका है; अतः | 
द्रावणाद्वापि रुद्र इत्युच्यते, दुःख या दुःखके कारणको दूर भगाने- | 
'रुदुःखं दुःखहेतुं वा . वाळे होनेसे भगवान्‌ रुद्र हैं । अथवा 
तद्रावयति यः प्रभुः । | रोदन ( रुढाने ) तथा द्रावण ( दूर | 
रुद्र इत्युच्यते तस्मा- भगाने ) के कारण रुद्र कहलाते हैं । 
च्छिबः परमकारणम्‌ |! Men Sei 
* दै; प्रभु दुःख या दुःखके. 
ति जिवएरागवचनात्‌ । = धुर माते है रतजय परम छ 
कारण भगवान्‌ शिव रुद्र कहळाते हैं।' _ 
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` _ बहनि शिरांसि यस्येति वह-| “सहख्शीपा पुरुष’ इस मन्त्रवर्णके 
शिराः, सहशीर्षा पुरुषः? ( पु० | अनुसार बहुत-से शिर होनेके कारण 

५ सू० १ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ | भगवान्‌ बहुशिरा हैं | म 
विभति लोकानिति वश्नुः । लोकोका भरण करते हैं, इसलिये 

वञ्च हैँ । 
| विश्वस्य कारणत्वात्‌ विश्वयोनिः। | विश्वके कारण होनेसे विश्वयोनि हैं। 

| ° शुचीनि श्रवांसि नामानि | भगवानके श्रव झचि--पतित्र हैं, 
भ्रवणीयान्यस्थेति झ॒चिश्रवाः । अर्थात्‌ उनके नाम सुनने योग्य हैं; 
टु न इसलिये वे द्युचिश्रवा% कहे जाते हैं। 
न विद्यते मृतं मरण भगवानका मृत. अर्थात्‌ मरण नहीं 
अमृतः 'अजरोऽमरः' (बृ०उ०४ | ४। | है, इसलिये वे अस्त हैं; श्रुति कहंती 


२५) इति श्रुतेः । है-“अजर है, समर दै ।?: ` 
, शाइवतद्रासौ स्थाणश्चेति शाथ-| शात (नित्य) भी हैं और 
_ तस्थाणः । स्थाणु ( स्थिर ) भी हैं, इसलिये भगवान्‌ 
क कीर - शाश्वतस्थाण हैं । 


„ वर आरोदोश्ड्रोज्स्पेति वरारोहः । भगवान्‌का आरोह अर्थात्‌ गोद 
वरमारोहणं यसिन्निति वा, आरू- | वर ( श्रेष्ठ ) है इसळ्यि वे वरारोद्द 
डानां पुनरावृत्त्यमम्मवात, 'न च | है| अथवा उनमें आरूढ होना वर 
'पुनराबर्तते' (छा० उ० ८। १५। १) | (उतम) है इसलिये वे बरारोद हैं क्योंकि 
इतेः ` उनमें आरूढ हुए प्राणियोंको फिर 
इति ११ संसारमै कं 
कला न नि संसारमे नहीं आना पड़ता। श्रुति कहती 
हात पत ज्यू है—'बह्द फिर नहीं छौटता” श्री- 
तद्धाम परम मम ॥! भगवानूने भी कहा हे---'अहाँ जाकर 
गी (गोता १५। ६) फिर नहीं छौटते घद्दी मेरा परम- 
इति भगवद्वचनात्‌ । धाम है।! 


`. अवका अथ कीर्ति भी द्वै, भगवान्‌ पवित्र कीतिंवाले हैं, इसलिये मी झुचि- 
अबा द । © 
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ज्यु 
१०४ विष्णुसह्ननाम | 
महत्सृज्यविषय तपो ज्ञानमस्येति | भगवानका सृष्टि-बिषयक्र तप-ज्ञान 
महातपाः 'यस्य ज्ञानमयं तपः? (सु०उ० | अति महान्‌ है, इसलिये वे मद्दातपा 
१1१1 ९) इति श्रुतेः | ऐश्वय | दै | इस विषयमें 'जिसका ज्ञानमय ' 
तो तो व तप है? ऐसी श्रुति भी है । अथवा 
संताप ही तया महृदस्यात वा | उनका ऐश्र्य या प्रतापरूप तप महान्‌ 
महातपाः ॥२६॥ है इसलिये वे महातपा हैं ॥२६॥ 
“9118... 
सवेविठ्ठानुर्विष्वक सेनो 
संगः सवेविठ्ठानुविष्वक्सेनो जनार्दनः 
वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाझे वेदवित्कविः ॥ २७॥ 
१२३ सवंगः, १२४ सर्वेविद्धानु:, १२५ विष्वक्सेन १? १२६ जनार्दनः | 


१२७ वेदः, १२८ वेदवित्‌, १२९ अग्यङ्गः, १३० वे 
° वेदाङ्गः, १ तित्‌, 
१३२ कवि: ॥ ` 


९ गच्छतीति ¢ 
सवत्र गच्छतीति सवगः, कारण- | कारणरूपसे सर्वत्र व्याप्त होनेके 


त्वेन व्याप्तत्वात्‌ सत्र । कारण वे समी जगह जाते हैं, इसलिये 
सवेग हैं। 


सवें वेत्ति विन्दतीति वा सत्र कुछ जानते या प्राप्त करते 
सवेतित्‌; भातीति भाजु “तमेन मान्त-| | हैं. इसलिये. सर्ववित्‌ हैँ, तथा मासते 
मनुभाति सर्म? (क०उ०२।५। १५) हैं: इसलिये भानु हैं, इस विषयमे 


इति श्र्ते | दी भाखित होनेसे ये सव 
यम तक मासित होते. हैं? यह श्रति और 
ड जो सूर्यके अन्तर्गत रद्दनेवाळा तेज 


जगद्भासयतेऽखिङम्‌।' | सम्पूर्ण संसारको भासित करता हैः 
(गीता १५। १२) | यह स्मृति प्रमाण हैं । इस प्रकार 


श्चेति सर्वविद्वानुः । | डि pr आ मी 
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विष्वग्‌ अव्ययं सर्वेत्यर्थे । 
विष्वगञ्चति पलायते  देत्यसेना 
यस्य रणोद्योगमात्रेणेति विष्वक्सेनः। 


जनान्‌ दु्ेनानदयति हिनस्ति, 
नरकादीन्‌ गमयतीति वा जनार्दनः, 
जनैः पुरुपार्थमम्युदयनिःभ्रेयस- 
लक्षणं याच्यते इति जनार्दन; । 


चेदरूपत्वादू वेदः वेदयतीति 
चा वेदः, 
“तेषामेबानुकम्पार्थ- 
महमज्ञानजं तमः | 
नाशयाग्यात्मभावस्थो ` 
. ज्ञानदीपेन भास्वता ॥' 
(गीता १०। ११ ) 
इति भगंवद्चनात्‌ । 
यथावद्देदं वेदार्थ च वेत्तीति 
बेदबित्‌, 'वेदान्तकृद्वेदविदेव, चाहम्‌? 
“(गीता १५। १५) इति भगः 
बढ्दचनात्‌ । | 
“सर्वे वेदाः सर्ववेद्याः सशाखाः 
सर्वे यज्ञाः सर्व ईज्याश्च कृष्ण: । 
विदुः कृष्णं ब्राह्मणास्तत्त्वतो ये 
` तेषां राजन्‌ सर्वयज्ञा: समासाः || | 


इति मह्दाभारते। ` | 
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रचना करनेवाळा और वेद जानने- 


| चेद्य-पदार्थः सारे यज्ञ और सम्पूर्ण 


१०५ 


विष्वक्‌? इस अव्यय पदका अर्थ 
सर्प है । भगवानके रणोद्योगमात्रसे 
दैत्यसेना सत्र ओर तितर-वितर हो 
जाती या माग जाती है, इसळिये बे 
चिप्वक्सेन हैं । । 

जनों-दुजनोंका अर्दन करते अर्थात्‌ 
उन्हें मारते या नरकादि [ तमोमय ] 
लोकोंको भेजते हैं, इसलिये जनादन 
हैं; अथवा भक्तजन उनसे अम्युदय- 
निःश्रेयसरूप परम पुरुषार्थकी याचना 
करते हैं, इसळ्यि जनार्दन हैं। 

वेदरूप होनेके कारण वेद हँ; 
अथवा ज्ञान प्राप्त कराते हैं, इसलिये वेद 
हैं; जैसा कि भगवानूने कहा है-- 
“उनपर कृपा करनेके लिये हो मैं आत्म- 
भावमें स्थित हुआ उनका अज्ञान- | 
जन्य अन्धकार प्रकाशमय ज्ञानदी पक- 
से नए कर देता हूँ ।! 2 

वेद तथा वेदके अर्थको यथावत्‌ | 
अनुभव करते हैं, इसल्यि वेदविद्‌ हैं। 
मगवान्‌का कथन है--'मैं वेदान्तकी 


चाळा भी हैं।” महामारतमें कहा है- 
“शासत्रासद्दित सम्पूर्ण वेद, समस्त 


पूजनीय देव कृष्ण ही हैं। दे राजन! 
जो घ्राह्मण कृष्णको तत्त्वतः जानते हैं 
उन्होंने समी यक्ष समाप्त कर लिये हैं” 


१०६ 


अप्यङ्ग: ज्ञानादिमिः परिपूर्णो- 
ऽविकल इत्युच्यते; व्यङ्गो व्यक्तिन 
विद्यत इत्यव्यज्ञो वा, 'अन्यक्तोऽयम्‌! 
- (गीता२।२५) इति भगवद्वचनात्‌ । 


वेदा अङ्गभूता यस्य स॒ वेदाङ्ग: । 


चेदान्‌ विन्ते विचारयतीति 
वेदवित्‌ । 


क्रान्तदर्ी कविः सबक, 


“नान्योऽतोऽस्ति द्रष्टा? (वृष उ० 
३।७।२३) इत्यादिश्रुतेः । 
'कविर्मनीपी' (३० उ० ८) इत्यादि- 
मन्त्रवर्णात्‌ ॥२७॥ 


विष्णुसहस्रनाम 
i Fi cE ००० 


२ वक 
॥ 
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ज्ञानादिसे पूर्ण अर्थात्‌ किसी 
प्रकार अधूरे न होनेके कारण भगवान्‌ 
अव्यज्ञ कहलाते हैं । अथवा व्यङ्ग 
यानी व्यक्ति न होनेके कारण अव्यङ्ग 
हैं । भगवानने कहा है--्यह 
अव्यक्त दै।! 

वेद जिनके अन्नरूप हैं वे भगवान्‌ 
वेदाङ्ग हैं । 

वेदोंको विचारते हैं, इसलिये 
वेदवित्‌ हैं । 

क्रान्तदर्शी यानी सबको देखनेवाळे 
होनेके कारण कवि हैं, श्रुति कहती है-- 
“इससे भिन्न कोई और दरष्टा नहीं है।? 
तथा “कवि हवै मनीषी है” यह मन्त्र- 
बर्ण भी है ॥२७॥ 


पा विरह 
ठोकाध्यक्ष; सुराध्यक्षो . धर्माध्यक्षः कृताकृतः । 


चतुरात्मा 


 चतुव्यूहथवतुदपरव्वतर्थजः ॥२८॥ - 


१३३ टोकाध्यक्षः, १३४ सुराध्यक्ष:, १३५ धर्माध्यक्षः, १३६ कृताकृतः 1 


१३७ चतुरात्मा 
लोकानध्यक्षयतीति ढोकाष्यक्षः 
सर्वेपां लोकानां ग्राधान्येनोपदरषटा । 


“ढिये 


१२८ चतुव्यूह:, १३९ चतुष्ट, १४० चतुर्भुजः ॥ 


ह) 


छोकोंका निरीक्षण करते हैं, इस- १ 


छोकाध्यक्ष यानी समस्त लोकों- 
को प्रधानरूपसे देखनेवाछे हैं | 
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जी । | के अध्यक्ष हैं, इरालिये सुराध्यक्ष ८ | 
| 


घर्माधमो साक्षादीक्षतेञ्चुरुप । अनुरूप फळ देनेके थिये धर्म और 
फलं दातुं तस्राद्‌ धर्माध्यक्षः । अधर्मको साक्षात देखते हँ, इसळिये 
धर्माध्यक्ष हैं । 


कार्यरूपेण अकुतश्व | कार्यरूपसे कृत और कारणरूपसे 


ˆ कारणरूपेणेति कृताकृतः । | अकृत होनेके कारण कृताकृत हैं । 


सर्गादिषु पथग्विभूतयञ्चत्रः | सृष्टिकी उत्पत्ति आदिके लिये जिनकी 
आत्मानो मूतयो यस्य सः चतुरात्मा । | चार पृथक्‌ विभूतियाँ आत्मा अर्थात्‌ 


रह्मा दक्षादयः काळ- मूतियाँहैं वे मगवानचतुरात्मा हैं। विष्ण- 
र स्तयैवाखिलजन्तवः । 
विभूतयो हरेरेता पुराणमें कहा है--“त्रह्मादक्षादि प्रजा- 
जगतः सृष्टिहेतवः ॥ | पतिगण, काळ तथा सस्पूर्ण जीव-ये 
सवभूतानि च द्विज 
खितेनिमित्त भूतस्य > विभूतियाँ दै । हे हिज! विष्णु 
विष्णोरेता विभूतयः ॥ | मजु आदि, काळ और सम्पूर्ण भूत-- 
(रुद्रः कालोऽन्तकाद्याश्च ये थ्रीविष्णुकी खितिकी देतुसूत 


. जनार्दूनविभूतयः | | आदि लोर चमर ष्य 

( विष्णु. १॥ २२ । ३१-१३) | जनादनकी प्रलयकारिणी चार 
इति वेष्णवपुराणे।  . | विभूतियाँ हें! , 

` 'न्यूह्यात्मानं चतुर्धा वे “पुण्यकीर्ति थ्ोजनादेन अपने चार 

वासुदेवादिमूर्तिमिः । व्यूह बनाकर वाछुदेयादि सूतियोसे 


पु सृष्टयादीन्प्रकरोत्येष 


विश्रतात्माजनार्दन: |? | सष्टि आदि करते हैं? इस व्यासजीके 
इति च्यासवचनात्‌ चतुब्यूहः । ' वचनानुसार भगवान्‌ चतुव्यूद्द हूँ । = 
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१०८ विष्णुसहखनाम 
दृंट्राथतस्रो यस्येति चतुदष्ठः | जिनके चार डाढे हैं वे नसिंहरूप 
नृसिहविग्रहः। यद्वा साइश्याच्छङ्ग | भगवान चतुर्ष हैं। अथवा सब्शताके 


दंट्रेत्युच्यते,'चत्वारि अज्ञा:(ऋगेदे) | कारण सौंगोंको भी दष्टा कहते ! 
इति श्रुतेः । हैं, इसल्यि ( उसके ] चार सांग हैं? 


इस श्रृतिके अनुसार चतुदष्ट्र हैं । 
चत्वारो शुजा अस्येति चतु-| चारशुजाएं होनेकेकारण चतुमुँज . 


मुंब: ॥२८॥ हैं ॥२८॥ ३ 


भ्राजिष्णुर्मोजनं भोक्ता सहिष्णुजंगदादिजः | 
अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः ॥२९॥ : 


१४ १ श्राजिष्णु:, १४२ भोजनम्‌, १9३ भोक्ता, १४४ सहिष्ण | १४५ जगदादिजः | 
१४६ अनघः, १४७ विजयः, १४८ जेता, १४९ विश्वयोनिः; १५० पुनर्वसु: ॥ 


अकाशकरसत्वाद्‌ भ्राजिष्णुः । | एकरस प्रकाराखरूप होनेके 
| कारण भ्राजिष्णु हँ । 
मोज्यरूपतया प्रकृतिर्माया | : भोज्यरूप होनेसे प्रकृति यानी 
भोजनम्‌ इत्युच्यते । मायाको भोजन कहते हैं. [ अत 
मायारूपसे भगवान्‌ भोजन हैं ] । 
ह तां शङ्के इति| उसे पुरुषरूपसे भोगते हैं, इस- 
ख्यि भोक्ता हैं। : 
हिरण्याक्षादीच्‌ सहते अभिमव- | हिरण्याक्षादिको सहन करते हैं 
तीति सहिप्णः । न उन्हें नीचा दिखाते हैं, इस- 
पिल भगवान्‌ सहिष्णु हैं । र 
जगदादाबुत्प- | जगतके आदिम दिरण्यगर्मरूपसे 
द्यते खयमिति जगदादिजः । | खय उत्पन्न होते हैं, इसलिये जगदा- . 
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शाङ्करमाष्य 
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अघं न -विद्यतेऽस्येति अनघः, 
'अपहतपाप्मा' (छा० उ० ८। ७। 


° १) इति श्रुतेः । 


विजयते ज्ञानपैराण्यैरवर्यादि- 
भिगुणेविध्वमिति विजयः । 
यतो जयत्यतिशेते सर्बेभूतानि 


स्वमावतोऽतो जेता । 


विस्वं योनियंस्य विश्वासो 


योनिश्चेति वा विश्वयोनिः । 


< 


पुनः पुनः शरीरेषु वसति क्षेत्रज्ञ- 
रूपेणेति पुनर्वसुः ॥२९॥ 


१०९ 


भगवानमें अघ ( पाप) नहीं हैं, 
इसलिये अनघ हैं । श्रुति कइती है--- 
“यह पापहीन दे ।' 

ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 
गुणोंसे विश्वको जीतते हैं, इसलिये 
विज्ञय हैं । | 

क्योंकि खभावसे ही समल भूतों- 
को जीतते अर्थात्‌ उनसे अधिक 
उत्कर्ष प्राप्त करते हैं, इसलिये 
जेता हैं । 

विश्व उनको योनि है अथवा विश्व 
और योनि दोनों वही हैं, इसलिये 
विच्वयोनि हँ । 

क्षेत्रृरूपसे पुनः-पुनः शरीरोंमें 
बसते हैं, इसलिये पुनवंछ हैं ॥२९॥ 


—— ro 
उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोधः शुचिरूजितः । 
अतीन्द्रः सङग्रहः सगो धृतात्मा नियमो यमः ॥३०॥ 


१५१ उपेन्द्रः, १५२ वामनः, १५३ प्रांशुः, १५४ अमोघः, १५५ शुचिः, 
१५६ ऊर्जित: । १५७ अतीन्द्रः, १५८ सङग्नरहः, १५९ सगः, १६० ४तात्मा; 


१६१ नियमः, १६२ यमः ॥ 
इन्द्रमुपगतोज्लुजत्वेनेति उपेन्द्र 
यद्वा उपरि इन्द्र! उपेन्द्र: । 


भक 


इन्द्रको अनुजरूपसे उपगत अर्थात्‌ 
प्राप्त हुए थे, इसलिये उपेन्द्र हैँ। अथवा 


|| हद्रसे ] ऊपर इन्द्र हैं इसलिये उपेन्द्र 
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“ममोपरि ययेन्द्रस्त्व 
स्थापितो गोभिरीश्वरः । 
उपेन्द्र इति कृष्ण त्वां 
गास्यन्ति सुवि देवताः | 
(हरि० २।१९। ४६ ) 
इति इरिवंशे 


ळू बिं वामनरूपेण याचितचा- 
नाति वामनः । सम्भजनीय इति वा 
वामनः, 

“मध्ये वामनमासीनं 


हैं । हरिवंशमें कहा है- “क्योकि 
गौओनि आपको मेरे ऊपर मेरा इन्द्र _ 
(खामी) बनाया है, इसलिये हे 
कृष्ण ! ळोकमें देवगण उपेन्द्र कहकर 
आपका गान करेंगे ।' 


वामनरूपसे बढिसे याचना की थी, 
इसलिये वामन हैं | अथवा मली प्रकार 


भजने योग्य होनेसे वामन हैं; जैसा 


(क० उ० २।५।३) कि मन्त्रवर्ण है-'मध्यमें स्थित वामन 


विश्वेदेवा उपासते | 
इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
स॒ एत्र जगत्त्रय क्रममाणः 
आंशुरभूदिति प्राशः । 
“तोये तु पतिते हस्ते 
वामनोऽभूदवामनः | 
सर्वदेवमयं रूपं 
दर्शयामास बै प्रमुः॥ 


“मू: पादो यौः शिरश्चास्य 


को विष्वेदेव उपासना करते हैं ।' 
वे ही तीनों छोकोंको ढाँचनेके ` 
समय प्रां ( ऊंचे ) हो गये थे, इसलिये 
प्रांशु हैं । '[चळिके किये हुए सङ्कल्प- ` 
का ] जळ द्वाथमें गिरते ही चामनजी 
अवामन दो गये । उस समय प्रभुने 
अपना सवंदेवमय रूप दिखलाया । 


चन्द्रादित्यौ च चक्षुपी ।' | एथिवी उनके चरण,आकाश दिर तथा 
| ( इरि० ३। ७१ । ४३-४४) | सूर्य और चन्द्रमा नेत्र थे।' इत्यादि 
इत्यादिविश्वरूप॑ दशेयित्वा | रूपसे विश्वरूप दिखडांकर हरिबंदामें 


तस्य विक्रमतो भूमि 
चन्द्रादित्यौ स्तनान्तरे | 

नभः प्रक्रममाणस्य 
१ नाभ्यां तौ समवस्थितो || 


उनकी प्रांशुता (ऊंचाई) का इस प्रकार .. 


मापते 
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शाङ्करभाष्य 
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दिवमाक्रममाणस्य 
जानुमूळे न्यवस्थितो ॥' 
इति ग्रांथुत्वं दशयति हरिवंशे 
(३। ७२ | २९) | 
न मोघं चेष्टितं यस्य सः अमोघ: 


सरतां स्तुवतामचेयतां च पावन- 
त्वात्‌ शुचिः 'अस्य स्पर्शश्च महान्‌ 


झुचिः इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
चलग्रकपंशालित्वादू ऊर्जितः | 


अतीतवेनद्रं खितो ज्ञानेःवर्या- 
दिमिः खमाबसिद्धेरिति अतीन्द्रः । 
- सर्वेपां प्रतिसंद्दारात्‌ सङग्रहः । 


` सृज्यरूपतया, सगंहेतुत्वादा 


संगः | 
... एकरूपेण जन्मादिरिहिततया 
श्वृत आत्मा येन सः श्रृतात्मा । 


- स्वेषु स्वेष्वधिकारेषु प्रजा 
नियमयतीति नियमः । 


अन्तर्यच्छतीति यमः ॥३०॥ " 


— TO 
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१११ 
समय चे उनकी नामिपर आ गये । 
तथा खरग मापते समय उनके घुटनों- 
पर हो रह गये ।! 


जिनकी चेष्टा मोघ (व्यर्थ) नहीं . | 
होती वे भगवान्‌ अमोघ हैं । | 
स्मरण, स्तुति और पूजन करनेवाों- | 
को पवित्र करनेवाले होनेसे भगवान्‌ 
शुचि हैं | इस विषयमें यह मन्त्रवण है- 
"इसका स्पर्श मी महान झुचि दै _ 
अत्यन्त बळ्शाडी: होनेके कारण : 
ऊजित हैं । 
अपने खमावसिद्ध ज्ञान ऐश्व्यौदि- | 
के कारण इन्द्रसे भी बढे-चढे हैं, इस- , 
जिये अतीन्द्र हैँ । | 
प्र्यके समय सबका संग्रह करनेके | 
कारण संग्रह हैं । | 
सुज्य ( जगत्‌ ) रूप होनेसे अथवा 
सृष्टिका कारण दोनेसे सग हैं | 
जो जन्मादिसे रहित रहकर अपने , 
खरूपको एकरूपसे धारण किये इए । 
हैं वे भगवान्‌ ज्रतात्मा हें। | 
अपने-अपने अधिकारोमिं प्रजाको 
नियमित करते हैं, इसलिये नियम हैं | 


अन्तःकरणमें स्थित होकर नियमन | 
करते हैं, इसलिये यम हैं. ॥२०॥ . 


क. 


ळक, %....१-<. 


११२ विष्णुसहरूनाम 
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वेद्यो वेद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः । 
अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः ॥३१॥ 


१६३ वेधः, १६४ वेः, १६५ सदायोगी, १६६ वीरहा, १६७ माधवः, १ ६८मघुः। 
१६९ अतीन्द्रियः, १७० महामायः, १७१ महोत्साहः, १७२ महात्रलः || 


निःथेयसार्थिभिवेदनाहत्वाद्‌ कल्याणकी इच्छाबाळोंद्वारा जानने 


वेद्यः । | योग्य हैं, इसलिये वेद्य हैं । 
Ce ७ ०५ ७० 
सवेविद्यानां वेदितृत्वाद्‌ बैधः । | सत्र विद्याओंके जाननेवाळे होनेसे 
बैद्य हैं । 
हा आविशूतसस्पत्वात्‌ सदा- | सदा प्रत्यक्ष-खरूप होनेके कारण 
| सदायोगी हें । 
° (१ 
घमत्राणाय चोरान्‌ असुरान्‌। धर्मकी रक्षाके लिये वोरोंको यानी 
इन्तीति वीरहा | र योद्वाओंको मारते हैं, इसलिये - ' 
वीरद्दा है । 
माया विद्यायाः पतिः माधवः | | मा अर्थात्‌ विद्याके पति होनेसे 
मा हु उ माधव हैं। हरिवंशमें कहा है-'हरि- 
च > 
me पनामाि न्‌। की विद्याका नाम ला और आप 
उसके खामी हैं, इसलिये आप माघच 


धवः स्वामीति शब्दितः ||? जलः 2 
PS चाळे हैं; 
इत दारवश ( ३। ८८। ४९) खामीका बाप अ 


यथा मशु परां ग्रीतिशचुत्पादयति | जिस प्रकार मधु ( शहृद ) अत्यन्त 


अयमपि तथेति ज्ञा प्रसनता उत्पन्न करता हे उसी प्रकार 
भगवान्‌ भी करते हैं, इसलिये वे 

मधु हैं। २ 
` अन्दाद्रहितत्वादिन्द्रियाणाम-| शग्दादि विषयोंसे रहित होनेके 
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विषय इति अतीन्द्रियः, ‹अशब्दमस्प- | कारण भगवान्‌ इन्द्रियोंके विषय नहीं | 
शम्‌ ( क० उ० १। ३। १५ ) इति | है, इसलिये अतीन्द्रिय हैं । श्रति 
श्रुतेः । कहती है-'अशन्द है, अस्पर्श दै? - 
मायाविनामपि मायाकारित्वात्‌ | मायावियोंपर मी माया फैल देते 
महामायः, “मम माया दुरत्ययाः (गीता | हैं, इसलिये मद्दामाय हैं। भगवानका 
७। १४) इति भगवद्वचनात्‌ । वचन है“ मेरी माया अति दुस्तर है।? 


०  जगदुत्पत्तिश्यितिल्याथंथुद्युक्त- | जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और ' 


त्वात्‌ महोत्साहः । प्रल्यके लिये तत्पर रहनेके कारण 
मद्दोत्साह हैं । | 
बलिनामपि घलवत्त्वात्‌ मद्दावळः | बल्वानोंमें मी अधिक बलवान्‌ | 
॥ ३१॥ होनेके कारण महाबळ हैं॥३१॥ ' 
नाल DPE —— 


४. सह्वाबुडिमेह्ावीर्यो महाशक्ति्महाद्युतिः । 
अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमयात्मा महाद्रिूक्‌॥३२॥ 


१७३ महाबुद्धिः, १७४ महावीर्यः, १७५ महाशक्तिः, १७६ महाद्युतिः । 
१७७ अनिर्देश्यवपुः१ १७८ श्रीमान्‌, १७९ अमेयात्मा, १८० मंहाद्विध्रक्‌॥ 


बुद्धिमतामपि बुद्विमत््वात्‌ महा- | बुद्धिमानोमें भी महान्‌ बुद्धिमान्‌ | 


बुद्धिः । होनेके कारण भद्दावुद्धि हैं । 
महदुत्पत्तिकारणमविद्यालक्षणं | . संसारकी उत्पत्तिकी हज 
द 0, अविद्या भगवानूका महान्‌ वीर्य है, 
वीयेमस्येति मह्ाबीर्यः । a ४ 
* महती शक्तिः सामर्थ्यमस्येति | उनकी शक्ति अर्थात्‌ सामर्थ्यं अति 
महाशक्ति: । महान्‌ है, इसलिये वे मद्दाशक्ति हैं। 


महती दुतिर्वाद्याम्यन्तरा च उनकी बाद्य और आम्यन्तर चुति " 
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अस्येति महाद्यतिः; 'खयंज्योतिः' (बृ० | महान्‌ है, इसल्यि वे मद्दाद्यति हैं। 
उ० ४ | ३ । ९) 'योतिषां। इस बिषय 'खय ज्योति है? 
ज्योतिः? ( वृ० उ० ४॥ ४ । १६) | 'ज्योतियोंका ज्योति हवै? इत्यादि : 
इत्यादिश्रुतेः । श्रुतियाँ प्रमाण हैं । 

इदं तदिति निर्देष्टुं यज्ञ | अन्नेय होनेके कारण जो “वह यह 


स वदाचदनि- है" इस प्रकार दूसरोंके लिये निर्दिष्ट न 


किया जा सके उसे अनिर्देश्य कहते हैं; - 
देश्य वपुरस्येति अनि्देस्यवपुः। | मगवान्‌का वपु (शरीर) अनिर्देश्य है, 
* | इसलिये वे अनिदेइयघपु हैं । 
ऐश्व्यलक्षणा समग्रा श्रीयेस्य | जिनमें ऐश्वयरूप समग्र श्री है वे 
सः श्रीमान्‌ । भगवान्‌ थोमान हँ । 
सर्व! प्राणिभिरमेया चुद्धिरात्मा| जिनकी आम्मा- बुद्धि समस्त 
यस्य स॒ अमेयात्मा । प्राणियोंसे अमेय ( अनुमान न की जा 
सकने योग्य) है वे मगवान्‌ अमेयात्मा हैं ' 


महान्तमद्रिं गिरि मन्द्रं गोवधेन | अमृतमन्धन और गोरक्षणके समय 
[क्रमशः ] मन्दराचछ ओर गोवर्धन ' 
च अमृतमधने गोरक्षणे च श्वतवरा- | नामक महान्‌ पर्वतोंको धारण किया 
था, इसलिये भगवान्‌ मद्दाद्विघ्रक्‌ हैं। 
यह शब्द षान्त है। [ अर्थात्‌ महाद्वि- 
निति महाद्रिइक्‌; पान्तोऽयम्‌।२२॥ | घृष शब्दका प्रथमान्तरूप है] ॥३२॥ 


bo 


महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः । 
अनिरुडः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः ॥३३॥ 
. (८१ महेप्वासः, १८२ महीमर्ता, १८३ श्रीनिवासः, १८४ सतां गतिः । 
१८५ अनिरुद्ध:, १८६ सुरानन्दः, १८७ गोविन्दः, १८८ गोविदां पतिः ॥ 
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> | 


महानिष्वास इपुक्षेपो यस्य स 


महेष्वासः । 
` एकार्णवाप्छुतां देवीं महीं च 
बमारेति महीमता। 


हि 


यस्य वक्षस्यनपायिनी श्रीब॑सति 
= सः श्रीनिवासः। 


सतां वैदिकानां साधूनां 
'पुरुपार्थसाधनहेतुः सतां गतिः । ` 


न केनापि ग्रादुर्मावेषु निरुद्ध 
४ इति अनिरुद्ध: । 


सुरानानन्द्यतीति छुरानन्दः । 
“नष्टां वै घरणी पूर्व- 
.  मनविन्दद्यद्शुह्दागताम्‌। 
गोविन्द इति तेनाहं 
देवैर्वाग्मिरमिष्टुतः ॥' 
(मद शान्ति० ३४२ । ७०) 
इति मोक्षधर्मवचनात्‌ गोविन्दः । 
‘अहं किडेन्द्रो देवानां 
त्व गवामिन्द्रतां गतः । 
गोविन्द इति छोकास्स्वां 
स्तोष्यन्ति भुवि शाञ्चतम्‌॥' 
(हरि०२। १९। ४५) 
इति । 


जिनका इष्वास अर्थात्‌ धनुष . 
महान्‌ है वे भगवान्‌ मद्देष्वास है । 

प्रख्यकाठीन जळ्में डूबी हुई 
एथिवीको धारण किया था, इसलिये ' 
मद्दीमर्ता हैं । ` | 

जिनके वक्षःस्थमें कमी नष्ट न । 
होनेवाढी श्री निवास करती है वे 
भगवान्‌ थीनिवास हैं। 

सन्तजन अर्थात्‌ वैदिक-धर्मावळम्बी 
सत्पुरुषोंके पुरुषार्थसाधनके हेतु होनेसे 
भगवान्‌ सतां गति हैं। 


प्रादुर्मावके समय किसीसे निरुद्ध 
नहीं इए, इसलिये अनिरुद्ध हँ । 

सुरों ( देवताओं) को आनन्दित 
करते हैं, इसलिये सुरानन्द हैं। | 

“मैने पूवेकाळमे नष्ट हुदै पाताळ- .' 
गत पृथिवीको पाया था; इसलिये 
देवताओंने अपनी वाणीसे “गोविन्द! 
कहकर मेरी स्तुति की” इस मोक्षधर्म- . 
के वचनानुसार भगवान्‌ गोविन्द हैं। 

हरिवंशमें कहा है-मै देवताभँका 
इन्द्र हँ और तुम गौओंके इन्द्र हुए हो 
इसलिये भूमण्डळमें लोग तुम्हे 
“गोविन्द? कहकर तुम्हारी सवदा, 
स्तुति करगे ।! 
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“गौरेषा तु यतो वाणी तथा “गौ-यदद घाणी है और 


तां च विदयते भवान्‌ । | आप उसे प्राप्त कराते हैं, 


वय पी इसलिये हे देव ! सुनिजन आपको 


इति च हरिवंश (३। ८८। ५० ) | गोविन्द कहते हैं ।' 


गौणी तां विदन्तीति गोविद! | गौ वाणीको कहते हैं. उसे जो 
७ पतिविशेषेणेति NAN ०, हू जानते हैं बे गोविद्‌ कहलाते हं । ह 
तेपां पतिविशेषेणेति गोविदां पतिः | न विशेषतः पति दोनेके कारण 


॥ ३३॥ भगवान्‌ गोविदां पति हैं ॥३३॥ 
मरीचिदमनो ` हंसः सुपर्णो सुजगोत्तमः । 
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः ॥२४॥ 

१८९ मरीचिः, १९० दमनः, १९१ दंसः, १९२ सुपर्णः, १९३ सुजगोत्तमः। 

१९४ दविरण्यनामः, १९५ सुतपाः, १९६ पद्मनामः, १९७ प्रजापतिः ॥ 

तेजस्विनामपि तेजस्त्वात्‌ | तेजखियोका भी परम तेज होनेके 
मरीचिः, तिजस्तेजखिनामहम्‌" (गीता | कारण मरीचि हैं। मगवानूने कहा है- 

१० । ३६) इति भगवद्वचनात्‌ । | भै तेजखियोंका तेज हैँ ।' 

खाधिकारात्रमाद्यतीः प्रजा | अपने अधिकारमें प्रमाद करनेवाळी 
दमयितुं शीलमस्य वेवखतादि- | प्रजाको बिवखान्‌ ( सूर्य ) के पुत्र यम 

रूपेणेति दमनः । आदिके, रूपसे दमन करनेका भगवान्‌ ` 
का खमाव है, इसलिये वे दमन हैं। | 

; अहं स्‌ इति तादात्म्यमाविनः | "अहं सुः! (मैं बह हूँ) इस प्रकार तादा- 

संसारभय इन्तीति हंसः । पृपो- ¦ त्यमावसे भावना करनेवालेका संसार- 
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द्रादित्वाच्छऽ्दसाधुत्वम्‌ । हन्ति 
गच्छति स्वेशरीरेष्विति वा हंसः 
'हशसः झुचिषत्‌? (क० उ०२।५। 
२) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 


शोभनधर्माधर्मरूपपर्णत्वात्‌ ए- 
पर्णः, द्वा सुपर्णाः (सु० उ०३। १। 
१) इति मन्त्रवर्णात्‌ । शोभनं पणं 
यस्येति वा सुपर्णः ` पर्णः 


ल पततामस्मि’ इति ईश्वरवचनात्‌ । 


1: 


+ 


शुजेन गच्छतायुत्तमो सुज- 
गोत्तमः | 


हिरण्यमिव कल्याणी नामि- 
रस्येति हिरण्यनामः; हितरमणी- 
यनामित्वाद्वा हिरण्यनामः । 


बदरिकाश्रमे नरनारायणरूपेण 
शोभनं तपश्चरतीति छुतपाः | 'मन- 
सश्चे न्द्रियाणां च ह्यैकाग्रच परम तपः ।' 
(ब्रह्मम १३० । १८) इति स्मृतेः । 


११७ 


भय नष्ट कर देते हैं, इसलिये भगवान्‌ 
इंस हैं । प्ृषोदरादिगणमें होनेके 
कारण [अहं सः के स्थानमें] हंसः 
प्रयोग सिद्ध होता है। अथवा सब 
शरीरोंमें हन्ति-जाते हैं इसलिये हंस हैं। 
जैसा कि “आकाशमै चळनेवाळे सूर्य” 
इस मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है । 


धर्म और अधर्मरूप सुन्दर पङ्चोके 
कारण खपणं हैं, जैसा कि मन्त्रवर्ण 
है-'दो खुपणे (पक्षी) हैं ।! अथवा 
जिनके सुन्दर पञ्च हैं वह गरुड ही | 
सुपर्ण है । भगवानका वचन है--- 
“पक्षियाँमें मै गरूड हुँ ।” ) 

भुजाओंसे चळनेवाळोंमें उत्तम होने- 
से सुजगोत्तम हँ । [शेष-वासुकि आदि 
भगवानकी विभूतियाँ होनेके कारण 
उनका नाम मुजगोत्तम है] । 


भगवानकी नामि हिरण्य (सुवर्ण) 
के समान कल्याणमयी है; इसलिये वे 
हिरण्यनाम हैं अथवा हितकारी और - 
रमणीय नामिवाले होनेसे हिरण्य- . 
नाम हैं । 

बदरिकाश्रममें नर-नारायणरूपसे 
सुन्दर तप करते हैं, इसलिये खुतपा हैं। 
स्मृति कहती है-'मन और इन्द्रियोंकी _ 


एकाग्रता ही परम तप है ।! 
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पद्ममिव सुवतुला नाभिरस्येति, | पप्रके समान सुन्दर वर्तुछाकार 


हृदयपशस्य _ | नाभि होनेसे अथवा सत्रके हृदय- 
हृदयपग्रस्य नामो मध्ये प्रकाश पद्मकी नाभि--मध्यमे प्रकाशित होनेसे « 


, नाद्वा पद्ननामः । पुपोदरादित्वा- | भगवान्‌ पद्मनाभ है । प्रषोदरादिगणमें 


त्साधुत्वम्‌ । होनेसे [ पद्मनाभिके स्थानमें] पद्मनाभ 
प्रयोग शुद्ध समझना चाहिये । 
प्रजानां पतिः पिता प्रजा-| प्रजाओंके पति अर्थात्‌ पिता होनेसे ' 
पतिः ॥ ३४॥ प्रजापति हैं ॥ ३४ ॥ 
“FOSS, 


अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान्स्थिरः । 
अजो दुर्मषेणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा ॥ ३५ ॥ 
१९८ अमृत्यु:, १९९ सर्वदृक्‌, २०० सिंहः, २०१ सन्धाता, २०२ सन्धिमान्‌, 
२०३ खिरः। २०४ अजः, २०५ दुर्मर्षणः, २०६ शास्ता, २०७ विश्रुतात्मा, 5 
२०८ सुरारिह्या ॥ ह. 
सृत्युर्विनाशसद्धेतुर्वास्य न| मभगवानमें मृत्यु अर्थात्‌ विनाश या, | 
विद्यते इति अमृत्युः । उसका कारण न होनेसे वे अख्ृत्यु हैं। | 
ग्राणिनां कृताकृतं स॒वं पश्यति | अपने खाभाविक ज्ञानसे प्राणियों- ` ` 
खामाविकेन बोघेनेति सर्वदक्‌ । हस कर्म-अकरमोदि देखते हैं, इसडिये.. 


र इक्‌ हैं. । | 
हिनस्तीति सिंह: पृपोदरादित्वा- | हिंसन करनेके कारण सिं हैं । 
त्साधुत्वम । प्षोदरादिगणमें होनेसे ['हिंस' के 
> स्थानमें] सिंह प्रयोग सिद्ध होता है । . 


इति नाम्ना द्वितीयं शतं विवृतम्‌| | यहाँतक सहस्तनामके द्वितीय /- 
क »। शतकका विवरण हुआ । 

= _ फेसंफटः पुरुपान्‌ सन्धत्त इति | पुरुगोको उनके कमोके फर्छोसे 

सऱ्वाता. | संयुक्त करते हैं, इसलिये सन्धाता हैं । 
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फलमोक्ता च स एवेति सन्धि- | फ्लॉके भोगनेवाळे भी बे ही हँ. 


मान्‌ । इसलिये सन्धिमान हैं | 
* सदेकरूपत्वात्‌ स्थिरः। सदा एकरूप होनेके कारण स्थिर हैं| 
अजति गच्छति क्षिपति इति वा | [अज्‌ धातुका अर्थ जाना या फॅकना 
` अजः | है] । भगवान्‌ [ भक्तोंके हृदयोंमें ] जाते 
| और [असुरादि दुष्टोंको] फंकते हैं, 
र ` _ | इसञ्यि अज हैं। | 
मर्पितुं सोढुं दानवादिभिने| दानवादिकोसे मर्षण अर्थात्‌ सहन 
ca नहीं किये जा सकते, इसलिये भगवान्‌ 
शक्यते इति दुमषणः । दुर्मरषण हैं । | 
श्रुतिस्मृत्यादिभिः सर्वेपामनु- | श्रुति-स्थृति आदिसे सत्रका अनु- 
शिष्टि करोतीति शास्त्रा । शासन करते हैं. इसलिये शास्ता हैं। 


० विशेषेण श्रुतो येन सत्य-| भगवानने सत्यज्ञानादि रूप आत्माः, 
ज्ञानादिरक्षणः आत्मातो विश्रुतात्मा | का विशेषरूपसे श्रवण (ज्ञान) किया | 

[ है, अतः वे विश्रुतात्मा हैं । 
सुरारीणां निहन्तृत्वात्‌ | स्रों (देवताओं) के शत्रुओको 
सुरारिहा ॥ ३५॥ मारनेवाळे होनेके कारण भगवान्‌ 

खुरारिदा हैं ॥ २५ ॥ 
“ORS 

शुरुरुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः। ` 
। निमिषोऽनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः ॥ ३६ ॥ 
६: २०९ गुरुः, २१० गुरुतमः, २११ घाम, २१२ सत्यः, २१३ सत्यपराक्रमः । 
२१४ निमिषः, २१५ अनिमिषः, २१६ ख्रग्वी, २१७ वाचस्पतिरुदारघीः ॥ 


स्वविद्यानामुपदेष्टित्वात्सबेंपां | सत्र विद्याओके उपदेश होनेसे 
जनकत्वाद्वा गुरुः । तथा सबके जन्मदाता होनेसे शुरु हैं| 
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ws sisi 
विरिञ्च्यादीनामपि ब्रह्मविद्या- 
सम्प्रदायक्त्वाद गुरुतमः, “यो 
ब्रह्माणं व्रिदधाति पूर्वम्‌ः (श्रे० उ० 
, ६। १८) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
घामञ्पोतिः, “नारायणपरो ज्योतिः? 
(ना० उ० १३। १) इति मन्त्र 
चर्णात्‌ । न 
घाम, “परमं ब्रह्म परं घाम' (वृ० उ० 
२ । ३ । ६) इति श्रुतेः । 
सत्यवचनधमंरूपत्वात्‌ सत्यः 
तस्मात्‌ सत्यं परमं वदन्ति’ इति 
"श्रुते; सत्यस्य सत्यमिति वा, 
प्राणा बै सत्य तेषामेव सत्यम्‌? (ब्रृ० 
उ०२।२३।६) इति श्रृतेः। 
सत्यः अवितथः पराक्रमो यस्य 
स? सत्यपराक्रमः । 
निमीलिते यतो नेत्रे योगनिद्रा- 
रतस्य अतो निमिषः । 
नित्यप्रबुद्धखरूपत्वात्‌ अनि- 
मिषः; मत्खरूपतया वा आत्म- 
रूपतया वा अनिमिषः । 


५ भूततन्मात्ररूपां वेजयन्त्याख्यां 
सज नित्यं विभतीति करी | 


विष्णुसहस्रनाम 


RP < -. नआ21-बाप2,. ०८८... 


ब्रह्मा आदिको भी ब्रह्मविद्या प्रदान 


करनेवाले होनेसे गुरुतम हैं । मन्त्र- 
वर्ण कहता है--'जो पहले ब्रह्माको 
रचता है ।! 

घाम ज्योतिको कहते हैं | मन्त्र- 
वर्णमें कहा है “नारायण परम 


ज्योति है? अथवा सम्पूर्ण कामनाओं- ' 


के आश्रय होनेके कारण भगवान्‌ 
धाम हैं। श्रुति कहती है--“परम: 
ब्रह्म और परम घाम है ।' 


सत्य-माषणरूप धर्मखरूप होनेसे 


भगवान्‌ सत्य हैं | श्रुति कहती है- 
'इसील्रिये सत्यको परम कहते हैं ।' 


अथवा सत्यका मी सत्य है, इस- 


लिये सत्य हँ । श्रुति कहती है-- 


“प्राण सत्य हैं, [परमात्मा] उनका ८ 


भी सत्य है ।? 
जिनका पराक्रम सत्य अर्थात्‌ 
अमोघ है वे भगवान्‌ सत्यपराक्रम हैं । 


योगनिद्रारत भगवानके नेत्र मुँदे 
हुए हैं, इसलिये वे निमिष हैं । 


नित्य-प्रबुद्धखरूप होनेके कारण 


अनिमिष हैं; अथवा मत्स्रूप या , 


आत्मारूप होनेसे अनिमिष हैं। 


सबंदा भूततन्मात्रारूप वैजयन्ती- 
माळा घारण करते हैं, इसळिये ख्ग्बी हैं। 
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| शाङ्करभाष्य " १२१ 
ह ED Eo raf wert Die Die विस Die निळ, 
। चाचो विद्यायाः पतिः वाचस्प- | वाक्‌ अर्थात्‌ विद्याके पति होनेसे 
|. सीय इदस वाचस्पति हैं | भगवानकी बुद्धि सर्व 
MS ति बपया - | पदार्थोको प्रत्यक्ष करनेषाळी है, इसलिये - 


7 , वै उदारधी हैँ । इस प्रकार 

` त्युदारधी!; वाचस्पतिरुदारधीः 

| कर रथी 2 -  वावस्पतिरुदारघीः यह एक नाम 

| इत्येक नाम॥ ३६॥ है ॥ ३६॥ 

पन स्लत १ 
अग्रणीग्रोमणीः श्रीमान्न्यायो नेता समीरणः | ` 


सहस्रमूर्घा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ ॥ ३७॥ 
२१८ अग्रणीः, २१९ ग्रामणीः, २२० श्रीमान्‌, २२१ न्यायः, २२२ नेता, 
ओ २२३ समीरणः। २२४ सहस्मूधों, २२५ विश्वात्मा, २२६ सहताक्षः, 
' २२७ सह्पात्‌॥ 


उ ५ 
| अग्र प्रकृष्टं पदं नयति अम्नुधू- | सुमुक्ुओंको अग्न अर्थात्‌ उत्तम पदपर 
 नितिञग्रणीः। छे जाते हैं, इसलिये अग्रणी हैं | 
र भूतग्रामस्य नेतृत्वाद्‌ ग्रामणीः | | मूतप्रामका नेतृत्व करनेके कारण 
ग्रामणी हैं | 
श्रीः कान्तिः सर्वातिश्षायिन्यः | मगवानकी श्री अर्यात्‌ कान्ति सबसे 
? स्येति श्रीमान्‌ । बढी-चढी है, इसलिये वे थ्रीमान हैं । 
| ग्रमाणातुग्राइकोऽमेद्कारकस्तकों प्रमार्णोका आश्रयभूत अभेदवोधक 
तर्क न्याय कहळाता है [ इसलिये 
प भगवानका नाम न्याय है ] । 
« जगन्त्रनिर्वाहको नेता । ला यन्त्रको चढानेवाले होनेसे 
नेता हैं | 
थे श्वसनरुपेण भूतानि चेष्ट्यतीति ˆ इवासरूपसे प्राणियोंसे चेश कराते 
समीरणः । हैं, इसलिये समीरण हैं | 
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उ तन काका : SD . ला 
सहस्नाणि मूर्घानोष्स्येति सहख-| भगवानके सहन मूर्धा ( शिर ) हैं, 
मूषो । इसलिये वे सहखमूर्घा हैं । 
विश्वस्यात्मा विश्वासमा । विश्वके आत्मा होनेसे विश्वात्मा हैं। | 


सहस्राण्यक्षीण्यक्षाण वा यस्य | जिनके सहत्त अक्षि ( आँखे ) या 
सहल अक्ष ( इन्द्रियाँ ) हैं वे भगवान्‌ 
सहस्राक्ष हैं । 


सहस्राणि पादा अस्थेति सहख्-| भगवानूके सहस्न पाद ( चरण) | 
पात्‌। 'सहखशीपो पुरुषः सहस्राक्षः | हैं, इसलिये वे सहख्पात्‌ हैं । श्रुति 
सहल्पात्‌' ( पु० सू० १) इति | कहती है--'पुरुष सह्दख् शिर, सहस्र 
श्रुतेः ॥ ३७ ॥ नेत्र और सहस्र पादवाला दै! ॥२७॥ 


----।>९५%८६---- 
आवतेनो निवृत्तात्मा . संवृतः सम्प्रम्दैनः | .. 
अहसंवतेको वह्निरनिलो घरणीधरः॥ ३८॥ 
२२८ आत्रतनः, २२९ निवृत्तात्मा, २३० संबृतः, २३१ सम्प्रमर्दनः ।' 
२३२ अहःसंवर्तकः, २३३ बहिः, २३४ अनिलः, २३५ धरणीधरः ॥ 
आवर्तयितुं संसारचक्रं शील-| संसारचक्रका आवर्तन करने 


स सह्खाद्षः। 


त रो 
संसारवन्थाजिवृत्त आत्मा उनका आमा अर्थात्‌ खरूप संसार- 
खरूपमस्येति निवृत्तात्मा । स म डल) है, इसलिये 
आच्छादिकया अविद्यया संबु- आच्छादन करनेवाढी अविद्यासे ु | 
« तत्वात्‌ संहतः । सर इए) होनेके कारण | 
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सम्यक्‌ प्रमर्दयतीति रुद्रकाला- | मगबान्‌ अपनी रुद और काळ आदि 
Mn विभूतियोंसे सत्रका सत्र ओरसे मर्दन 
दयामिर्विभूतिमिरिति सम्प्रमर्दनः । | करते हैं, इसलिये सम्प्रमर्दन हैं । 
सम्यगह्वां प्रवतेनात्सयः अहः- | सम्यगरूपसे दिनके प्रवर्तक होने- 
संवर्तकः । के कारण सूर्य भगवान्‌ अहःसंवतक हैं । 
हविषेहनात्‌ वहिः । हविका वहन करनेके कारण बह्लि हैं। , 
अनिलयः अनिलः, अनादि-| [कोई निश्चित] निवासस्थान न - 


होनेके कारण भगवान्‌ अनिल हैँ। 
त्वाद्‌ अनिल; अनादानाद्वा, | अचबा अनादि होनेसे अनि हँ 


अननाद्वा अनिएश। ` अथवा ग्रहण न करनेके कारण या 
| चेष्टा करनेसे अनिल हैं | 


शेपदिग्गजादिरूपेण वराहरूपेण | रोष और दिग्गजादिरूपसे अथवा 
बराहरूपसे पृथिवीको धारण करते हैं, | 


3 च घरणी घत्त इति धरणीघरः ॥३८॥ | इसलिये घरणीघर हैँ ॥ ३८ 


| IR MI 
सुप्रसादः प्रसन्ञात्मा विश्वध स्विश्वसुग्विसुः । 
सत्कती सत्कृतः साधुजेह्ुनौरायणो नरः॥ ३६ ॥ 


२३६ इुप्रसादः,२३७ प्रसनात्मा, २३८ विखबक्‌, २३९ विक्‌, २४०विसुः । 
२४१ सस्कर्ता, २४२ सत्कृतः, २४३ साधुः, २४४ जहुः, २४५ नारायणः+ 
२४६ नरः॥ 


शोमनः प्रसादो यस्यापकारव-| अपना अपकार करनेवाले रिञच- 
पाळादिको मी मोक्ष देनेके कारण 
तामपि शिद्युपालादीनां मोक्षप्रदा. | जिनका प्रसाद (कृपा) अति सुन्दर 


तुत्वादिति स॒प्रसादः । है वे मगवान्‌ खुप्रखाव हैं. । 
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रजस्तमोम्यामकछपित आत्मा- | भगवानका अन्तःकरण रज और 


न्तःकरणमस्येति प्सन्ना्मा। करुणा- | पमे दूषित नहीं है, इसलिये वे 
, | सन्नात्मा हैं। अथवा करुणाद्र्खमाव : 
द्रेसमावत्वाद्वा, यद्वा प्रसचस्वमावः होनेसे प्रसन्नात्मा हैं । या प्रसनखभाव 
कारुणिक इत्यर्थः अवाहसर्वकाम- | यानी करुणा करनेवाले हैं अथवा 
दार । उन्हें सब प्रकारकी कामनाएँ प्राप्त हैं, | 
इसळिये वे प्रसन्नात्मा हैं | | 
विश्वं घृष्णोतीति विश्वधृक्‌ भगवान्‌ विश्वको धारण करते हैं, 
इसलिये वे चिश्वश्ुक्‌ हैं | प्रगलमता- 
निइपा प्रागल्म्ये । वाचक 'निधृषा' धातुसे धृक्‌ वनता है। 
विश्वं भुङक्ते शुनक्ति पालयतीति | विश्वको भक्षण करते अथवा 
भोगते यानी पाठन करते हैं, इसलिये 
चा विश्वभुक | ४ 
१ विश्वमुक्‌ हैं । क 
हिरण्यगर्मादिरूपेण विविधे | हिरण्यगर्मादिरूपसे विविध होते 


भवतीति विमुः, नित्य चि मुम्‌? र 
(मु० उ० १।५।६ ) श्ति मन्त्रः हैं, इसलिये विभु हैं। मन्त्रवर्ण कहता, 
| 


है 'नित्य और विभुको ।' 
सत्करोति पूजयतीति सत्कर्ता । | सत्कार करते अर्थात्‌ पूजते हैं, 
न इसलिये सत्कता हैँ | 
पूजितरपि पूजितः सत्कृतः | पूजितोंसे मी पूजित हैं, इसलिये 
खत्छृत हैं | । 


न्यायम्रशरत्ततया साधः; साधय-| न्यायानुकूल प्रवृत्त होते हैं, इसलिये . 
तीति वा साध्यमेदान्‌ साघु हैं। अथवा समस्त साध्यमेदोंका:; - 
` ९५ उपादानात्‌ | साधन करते हैं या उपादान कारण । 
< साध्यमात्रसाधको वा । हा साधक हैं, इसलिये. : 
साधु हृ । 
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जनान्‌ . संहारसमये अपहूते | संहारके समय जनों ( जीवों ) का 
अपहनव ( ल्य) या अपनयन 
#-अपनयतीति जहुः जद्दात्यविदुषो | ( वहन ) करते हैं, इसळ्यि जहु 
मः हैं | अथवा अज्ञानियोंको त्यागते 
भक्तात्नयति परम्पदमिति वा। | और मक्तोंको परमपदपर छे जाते हैं, . 
। इसलिये जहु हैं । 
१ नर आत्मा, ततो जातान्या-| नर आत्माको कहते हैं, उससे 
। 
| 
| 


काशादीनि नाराणिं कार्याणि तानि उत्पन्न हुए आकारादि नार हैं । उन 


अयं कारणात्मना व्यामोति, अतच | , 4रूप नारोंकों कारणरूपसे व्यास 
तान्ययनमस्येति नारायणः-- 


स करते हैं, इसलिये वे उनके अयन (घर) 
इश्यते श्रूयतेऽपि बा । | हैं, अतः भगवान्‌का नाम नांरायण 


Se सी है । मन्त्रवण कहता है--'जोकुछभी 

जू (मल क ) जगत्‌ दिखायी या खुनायी देता दै उस 
इति मन्त्रवर्णात्‌ | सबको नारायण बाहर-मीतरसेव्यात्त ' 

* “नराजातानि तत्तानि करके स्थित हैँ।' महामारतमें कहा है:- 

नाराणीति ततो विदुः । | 'तत्त्व नरसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये वे 

. . तान्येव चायनं तस्य नार कह्दळाते हैं। वे दी पददळे मगवान्‌- 

BC, तेन नारायणः स्मृतः ॥? | के अयन थे, इसलिये भगवान्‌ 

इति महाभारते । नारायण कहळाते हैं ।' 


नाराणां जीवनामयनत्वात्यछय | _ अथवा प्रञ्य-काढमें नार अर्थात्‌ 

इति चा नारायणः, “यत््यन्त्यमिसं- | जीर्वोके अयन होनेके कारण नारायणं 

'बिशन्ति' (“तै० उ० ३ । १ ) इति | हैं । श्रुति कहती है-'जिसर्मे कि सब 

श्तेः । “नाराणामयनं यस्मात्तस्मा्नारा- | जीव मरकर प्रविष्ठ होते दै।” 

- यणः स्मृतः’ इति ब्ह्मयैवर्तात्‌ ` | गरुक्वैवर्तपुराणमें कहा है-क्याँकि 
. “आपो नारा इतिप्रोक्ता , . [भगवान्‌] नारोंके अयन है, इसलिये ड 

आपो वै नरसूनवः । । नारायण कहलाते हैं।” अथवा 'अप्‌ 
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ता यदस्यायनं पूर्व ( जळ ) नार कहलाता है क्योंकि 
ले वह नर ( परमात्मा ) का पुच्र है, 
नारायणः स्मृतः ॥' 
द नारदः इतः ॥ और पहले बद (नार) ही परमात्मा- « | 
(मड० १। १० ) | का अयन था इसलिये वे नारायण _ | 
इति मनुवचनाद्दा नारायणः । | कहळाते हैं ।? इस मचुजीके वाक्यसे « | 
“नारायणाय नम इत्ययमेव सत्यः भी वे नारायण हैं | श्रीनारसिंह्‌- | 
संसारचोरविपसंइरणाय मन्त्रः । | उराणमें कहा दैवि सुमति और 
आयतो विरक्त यतिजन | आपलोग सुनिये, | 
*रण्बन्तु भन्यमतयी यतयोऽसतरागा भै बाँद उठाकर वड़े जोरसे उपदेश 


उच्चेस्तरामुपदिशाम्यहमूध्व॑बाहुः ॥! | करता हुँ कि नारायणाय नमः-यही 


सत्य है और यद्दी संखाररूप घोर 
७ श्रीनारसिंहपुराणे । विषका नाश करनेके लिये मन्त्र द्दै।' 
नयतीति नरः प्रोक्तः नयन करता ( ळे जाता ) है, 


परमात्मा सनातनः ।' | लिये सनातन परमात्मा नर 
कहळाता है! इस व्यासजीके वचना- 
इति व्यासवचनम्‌ ॥३९॥ | इसार भी [ भगवान्‌ नर हैं ] ॥३९॥ 


असंख्येयोऽप्रमेयात्मा विशिष्ट: शिष्टकृच्छुचिः । 
सिदा्थेः सिडसङ्कल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः ॥ ४० ॥ 
२४७असस्येयः,२४८ अप्रमेयात्मा, २४९ विशिष्ट:,२५० शिष्टकत्‌,२५१द्युचिः । 
२५२ सिद्धार्थ, २५३ सिद्धसङ्कल्पः, २५७ सिद्धिदः, २५५ सिद्धिसाधनः ॥ 
यसिन्संस्या नामरूपमेदादिः न | जिनमें संख्या अर्थात्‌ नाम-रूप- 
~ असंख्येय र क्र 
विद्यत इति असंख्येयः | | भेदादि नही है बे भगवान्‌ असंख्येय हैं |. 
अग्रमेय आत्मा खरूपमस्येति | उनका आला अर्थात्‌ खरुप 
अप्रमेयात्मा । अप्रमेय है, इसल्यि वे अप्रमेयात्मा हैं | 
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' अतिश्चेते सर्वेसतो विशिष्ट: । | सत्रसे अतिशय ( बढ़े-चढ़े ) हैं, 
द इसलिये विशिष्ट हैं | 
> शिष्टं शासनं तत्‌ करोतीति| शिष्ट शासनको कहते हैं, भगवान्‌ 
है करोति _ | शासन करते हैं, इसलिये वे शिष्रछत्‌ 
शिषः शिष्टान्‌ करोति पालय हैं। अथवा कहीं सामान्यार्थवाचक 
तीति वा । सामान्यवचनो धातुर्वि- | धातुको विशेष र बोधन करते भी | | 
» रि देखा जाता है, जेसे “कुरु काष्ठानि' इस 
जय शेपवचनो दष्टः कुरु काष्ठानीत्या- वाक्य [ जता अण ( बाने ) 
' - हरणे यथा, तददिति वा शिष्टकृत्‌ । प्रयुक्त हुआ हैं; इसी प्रकार 
४ के * भगवान्‌ शिष्टों ( साधुओं ) को करते 
त या पाळते हैं, इसलिये शिष्टकृत हैं | 
निरञ्जनः छचिः। - मढहीन होनेसे शुचि हैं । 
सिद्धो निश्वत्तः अर्थ्यमानोऽ्थो- SS इच्छित अर्थ विद्‌ 
न र साम खायची त्त ( सम्पन्न ) हो गया है, `` 
सेति सिदार्थः 'सत्यकामः ( छा इसलिये 'सत्यकाम' आदि श्रुतिके . 
उ० ८।७। १ ) इति श्रुतेः। | अनुसार वे सिद्धार्थ हैं । 
० सिद्धो निष्पन्नः सङ्कख्पोऽस्येति | उनका संकल्प सिद्ध अर्थात्‌ पूर्ण 
सिद्धसङ्घल्पः, “सत्यसङ्कल्पः? (छा० उ० | हो गया है, इसडिये वे "सत्यसङ्क? 
८। ७। १ ) इति थुतेः । आदि श्रृतिके अनुसार सिद्धखङ्कड्प हैं | 
सिद्धि फलं कतृम्यः खाधि-| कर्ताओको उनके अधिकारानुसार 


कारानुरूपतो ददातीति सिद्विदः। | सिद्धि यानी फळ देते हैं, इसलिये 


सिद्धिद हैं । 
| सिद्धेः क्रियायाः साधकत्वात्‌ | सिद्विरूप क्रियाके साधक होनेके 
| सिद्विसाधनः ॥ ४०॥। कारण सिद्धिसाचन हैं ॥ ४०॥ 


—NREE eS 
वृषाही वृषभो विष्णुदषपवी वृषोदरः 
वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४१॥ ` 
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२५६ वृषाही, २५७ दृषमः, २५८ विष्णुः, २५९ दृषपवा, २६० वृषोदरः । 
२६१ वर्षनः, २६२ वर्धमानः, च, २६३ विविक्तः, २६४ श्रतिसागरः ॥ .. ; 


पो घमः ण्यम्‌,तदेवाहः प्रकाश | 


साधर्म्यात्‌, द्ादशाइप्रभृतिईपाह+ 
सोऽस्यास्तीति इपादी। बृपाह इत्यत्र 
“राजाह; सखिम्यष्टच्‌ (पा० सू०५।४। 
९१ ) इति टचग्नत्ययः समासान्तः । 

बपत्येप भक्तेम्यः कामानिति 
बृपमः | 

विष्णु: 'बिष्णुर्बिक्रमणात्‌' ( महा० 
उद्योग० ७०।.१३ ) इति व्यासोक्ते;। 

बुप्रूपाणि ॒ सोपानपर्वाण्याहुः 
परं घामारुरुक्षोरित्यतो इृपपर्वा । 


प्रजा वर्पेतीव उद्रमस्येति 
बृपोदरः । 


; वर्धयतीति वर्धनः । व 


: ग्रपश्चरूपेण ` वर्धत इति 
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| 
| 
| 
| 

बृष धर्म या पुण्यक्रो कहते हें, | 
प्रकाशस्वरूपताम समानता दोनेके | 


कारण वही अहः' ( दिन ) है । अत 


द्वादशाह आदि यज्ञोंको दृषाह कहते 
हैं । बे द्वादशाहवादि यज्ञ मगवानमें स्थित ~ 


हैं, अतः वे बुषादी हैं। दृषाह शब्द- 


“राज्ञाहः सखिम्यष्ठच्‌? इस पाणिनि- ` 
सूत्रके अनुसार समासान्त टच्‌ प्रत्यय 
हुआ है। | 

मकोंके थिये भगवान्‌ कामों | 
( इच्छित वस्तुओं ) की वर्षा करते हैं 
सढिये वे चूपभ हैं. । | 
` “लब ओर जाने (व्याप्त होने) के 
कारण विष्णु हैं? इस व्यासजीकी- 
उक्तिके अनुसार भगवान्‌ बिष्णु हैं । | 


परमधाममें, आरूढ . होनेकी 


( सीढ़ियाँ ) बतंलाये गये हैं इसलिये 
भगवान्‌ बुषपवाँ हैं । 

भगवानका उदर मानो प्रजाकी वर्षा 
करता दै, इसलिये वे बृषोदर हैं । 


बढ़ाते हैं, इसळिये वर्धन हैं । 
्रपञ्चरूपसे बढ़ते हैं, इसलिये 


| शाङ्करभाष्य 2s १२९ 


व 
त 
| DD eee ci eve 0 ied, ति 


"वर्षमानं । .. ` ` | चर्घेमान हैं।... | 
`... ` 'इत्थ वघमानोऽपि एथगेच तिः | ` इस प्रकार बढ़ते हुए भी पृषक्‌ - 
*- तीति विविक्तः । ` , ˆ` ` | ही रहते हैं, इसलिये विविक्त हैं । 


' `` . श्रुतयः सागर इवात्र निधीगन्ते। संमुद्रके समान भगवानमें ` श्रतियाँ 
, रखी- इई हैं, इसलिये वे श्चतिसागर | 
इति श्रुतिसागरः ॥ ४१॥ . . | है॥४१॥ 
सुसुजो ढुघेरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो बसुः । ) 
नैकरूपो -: ब्रृहद्रूपः शिपिविष्टः . प्रकाशनः ॥४२॥ . 
२६५ शुशुजः, २६६ दुधरः, २६७ वाग्मी, २६८ महेन्द्रः, २६९ वसुदः, 
२७० वसु:। २७१ नंकरूपः, २७२ बृद्दद्रपः, २७३ शिपिविष्टः, २७४ प्रकाशनः॥ 


शोभना. . शुजा ड भगवानकी जगतूकी रक्षा करने- - 


अस्येति सुभुजः । वाळी सुजाएँ अति सुन्दर हैं, अतः बे । 
जो दूसरोसे धारण नहीं किये जा | 
घारकाप्पन्पैरधारयितुमशक्यानि ` | पः उन पिवी आदि छोकबारक, 
° ` धारयत्‌न केनचिद्वारयितुं शक्य इति| खयं किसीसे धारण नहीं किये जा . 
सकते, इसलिये दुधेर हैं । अथवा 
'मिहेंदये धार्यत इति बा दुर्धरः । | कठिनतासे हृदयमें धारण किये जाते : 
व: 2. . (हँ, इसब्यि वे दुघर हँ । 
, - तसात्‌ वागमी। ` ' „ का प्रादुर्भाव हुआ है, इसळ्यि वे , 
| वाग्मी हैं | 

- गह 


खुसुज है | 
प्रथिव्यादीन्‍्यपि .. लोकः 
पदार्थोकी भी धारण करते हैं और , 
दुधरः; 'दुःखेन घ्यानसमये य॒युक्ष- | नके संय मु्षुरारा अति 
यतो निःसृता ब्रह्ममयी वाक्‌ | क्योंकि मगवान्‌से वेदमयी वाणी- 
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१३० विष्णुसद्दजनाम | | 
महांभ्ासाविन्द्रभेति महेन्द्र; | महान्‌ इन्द्र अर्थात्‌ ईसवरोके भी 
. इश्वराणामपीश्वरः । ईश्‍वर होनेके कारण महेन्द्र हे । 


वसु घनं ददातीति वसुदः; | वस अर्थात्‌ धन देते हैं, इसलिये “ 


“अन्नादो वसुदानः? (वृ०उ० ४।४। | वसुद हें । श्रुति कहती है--“अन्चका ` 
-२४ ) इति श्रुतेः ` | भोक्ता और वखुका देनेवाढ। है।! 
दीयमानं तद्स्व॒षि स एवेति वा ता बान ह (धन) भी 
* नाद्य | पे ही हैं, इसलिये बछु हैँ; अथवा माया- . 
वसुः आच्छादयत्यात्मखरूप माय ह 
की न्‍ 2. ` | से अपने खरूपको ढक लेते हें इसलिये 
येति वा वसुः अन्तरिक्ष एव वसति | बसु हे | अथवा अन्तरिक्षमें ही वसते 
नान्यत्रेति असाधारणेन वसनेन | हैं अन्यत्र नहीं; इस प्रकार अपने | 
"वायुचा बसु, 'वसुरन्तरिक्षसत! | असाधारण वासके कारण वायु ही 
न १ । श्रुति कहती है-*अन्त 
( क० उ०२।५।२ ) इति धुते! || उ बहु! हैः रिक्षमे 


एकं रूपमस्य न विद्यत इति| इनका एक ही रूप नहीं है, _ 
'नेकरूपः इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप शयते' | इसलिये ये नैकरूप हैं। श्रृति कदती है-- 
(१०३० २। ५। १९) इति श्रुतेः | (इन्द्र ( परमात्मा)मायासे अनेक रूपसे 
! “ज्योतीपि विष्णुः' (बिष्णु०२। १२। चेष्टा करता है।' तथा “ज्योतियाँ विष्णु 


| 
| 
| 


इत्यादिस्मृतेश्च । है आदि स्मृतिका मी यही अभिप्राय है। 
. -चृहन्महदराहदिरूपमस्येति | भगवानकेवराह आदि रूप बृहत्‌ 
रुपः । अर्थात्‌ महान्‌ हैं, इसलिये वे बृददद्ूप हैं। 


' शिपयःपञ्चवःततेषुत्रिशञतिप्रति-| शिपि पञ्चको कहते है, उनमें 
' तिष्ठति यज्ञरूपेगेति शिपिविष्टः यज्ञ- अ नवि होते हैं, इसड्यि ` | 
न अजम यी 
क ७] मि 

. . “9 )इति श्रुतेः । शिपयो रदमयस्तेप | एट मे अ ॥१ अथवा 
८9 इति शु | रमयस्तेषु शिपि ९ कक के उनमे 

निविष्ट इति वा। स्थित हैं, इसल्यि शिपिविष्ट हैं। 
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'शैत्याच्छ्यनयोगाच्च 

शीति वारि प्रचक्षते। 
तत्पानाद्रक्षणाच्चैव 

शिपयो रइ्मयो मताः ॥ 
तेषु प्रवेशाद्विच्चेशः 

शिपिविष्ट इहोच्यते ।! 


सर्वेपां 


प्रकाशनः, ।।४२।। 


`` प्रकाशनशीललात्‌ 


व . और बिष्णुमगवानके 
शयनके कारण जळको शि कहते हैं, 
उसका पान तथा रक्षा करनेके कारण 
रषिमियों (किरणों) का नाम शिपि है, 
तथा उनमें प्रविष्ट दोनेके कारण 
थ्रीविद्दवेश्वर छोकमें शिपिविष्ट 
कडलाते हैं ।' 

सबको प्रकाशित करनेवाले होनेके 
कारण भगवान्‌ प्रकाशन हं ॥४२॥ 


“Foe 
ओजस्तेजोद्युतिधरः . प्रकाशात्मा प्रतापनः | 


ऋः स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्नद्रांशुर्मास्करद्युतिः ॥ ४३॥ 


- ओजः प्राणवलम्‌; तेजः शौर्यादयो 


'गुणाः, द्युतिर्दीति५ ताः घारयतीति 
'ओजस्तेजोच्चुतिघरः । अथवा,ओजस्तेज 


` इति नामद्वयम्‌+ 'बढ वलवतां चाहम 


(गीता ७। ११) 'तेजस्तेजखिनामहम! 


« (गीता ७। १०) इति भगवद्वच- |. 


नात्‌ । द्युतिं ज्ञानरक्षणां दीति 


| धारयतीति घतिघरः । - 


ग्रकाशस्वरूप आत्मा यस्य सर 
प्रकाशात्मा । ० 


२७५ ओजनस्तेजोदयुतिषरः, २७६ प्रकाशात्मा, २७७ प्रतापन: । २७८ ऋद्धः, 
` २७९ स्पष्टाक्षरः, २८० मन्त्रः; २८१ चन्द्राः, २८२ भास्करद्युतिः ॥ 


ओज प्राण और बलको, तेज शूर- 
वीरता आदि गुर्णोको तथा द्युति' दीति | 
(कान्ति) को कहते ` हैं; भगवान्‌ 
उन्हें धारण करते हैं, इसलिये वे 


ओजस्तेजोद्य॒तिधर कहलाते हैं । 


अथवा. 'मैं बळवानोंका बळ हैँ” और 
'तेजस्वियोंका तेज हैँ” भगवानके इन 
वचर्नोके अनुसार ओज और तेज ये दो 


'नाम हैं, ज्ञानस्वरूप दीत्तिकों धारण 


करते हैं, इसलिये चुतिघर हैं । - 
जिनका आत्मा ( शरीर ) प्रकाश- 
है वे भगवान्‌ प्रकाशात्मा 
कहलाते हैं| | 
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१३२ विष्णुसदस्तनाम ; 
PP eae we oe oe een, ' 


सबित्रादिविभूतिमिः विश्वं | सविता ( सूर्य) आदि अपनी 
विभूतियासे विश्वको तप्त करते हैं, 


` ग्रतापयतीति प्रतापनः । 
| इसलिये प्रतापन हैं | 
धर्मज्ञानवैराग्यादिमिरुपेतत्वाद | धर्म, ज्ञान और वैराग्यादिसे सम्पन्न 
कऋद्धः । - होनेके कारण ऋद्ध हैं । 
स्पष्टमुदाचम्‌ ओङ्काररक्षणम-| भगवानका ओंकाररूप अक्षर स्पष्ट 
क्षरमस्येति स्पष्ाक्षरः । अर्थात्‌ उदात्त है,इसळिये वे स्पष्टाक्षर हैं। 
ऋग्यजुःसामलक्षणो मन्त्रः; मन्त्र- | [भगवान्‌ साक्षात्‌] छक्‌,साम और 
बोध्यत्वादा मन्त्रः । यजुरूप मन्त्र हैं, अथवा मन्त्रोसे जानने 
। योग्य होनेके कारण मन्त्र हैं। 


संसारतापतिग्मांशुतापतापित- | संसारतापरूप सूर्यके तापसे सन्तप्त- 


चेतसां चन्द्रांशरिवाहादकरत्वात्‌ | चित पुरुषोंको चन्द्रमाकी किरणों- 
के समान आहादित करनेवाले हैं, 


चनदराञुः । 
इसलिये चन्द्रांशु हैं । 
मास्करथुतिसाधम्यांद्‌ भास्कर- | भास्करयुति ( सूर्यक तेज ) के « 
थुतिः ॥४३॥ समान धर्मवाले होनेके कारण भारकर- 
युति हैं ॥४३॥ ` 
“ES 


अमतांशूद्धवो सानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः । 
आषध जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः ॥ ४४॥ 
२८३ अमृत्ांग्रद्भघः, २८४ भानुः, २८५ शशविन्दुः, २८६ सुरेश्वरः | . 
२८७ ओऔपधम्‌, २८८ जगतः सेतुः, २८९ सत्यपर्मपराक्रमः | 
_ पयोनिधाव- | [अमृतके ढिये ] समुद्रमन्यन * 
थाधन्द्रस उड्डवो 'यस्रात्सः | करते समय अपृतांझ--चन्दमाकी 
६ तिः | उत्पत्ति जिन [ कारणरूप परमात्मा ] | 
| से इईथी वें भगवान्‌ अस्तांशूद्भव हैं | 


क 
(७७0०. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGapgotri Gyaan Kosha 


ल 


न 


ह क्र 


शाङ्करभाष्य 
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भातीति मानः, “तमेव भान्त- 
मनुभाति सवमः (क० उ० २। ५। 
१५) इति श्रुतेः । 

शश इव विन्दुलाञ्छनमस्येति 
शशबिन्दुथन्द्र, तद्दअजा; पुष्णा- 
तोति शशबिन्दुः । 'पुष्णामि चोषधीः 
सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः? (गीता 
१५। १३) इति भगवद्चनात्‌ । 

सुराणां देवानां शोमनदातृणां 
चेश्वर? सुरेश्वरः । 


संसाररोगमेषजत्वादू औषधम्‌। 


जगतां समुत्तारणहेतु त्वादसम्मे- 
दुकारणत्वादा सेतुवद्र्णाश्रमा- 
दीनाँ जगतः सेतुः, “एष सेतुर्विधरण 
एषां ळोकानामसम्मेदाय' (बृ० उ० 
४ । ४ । २२) इति श्रुतेः । 


सत्या अवितथा धर्मा! ज्ञानादयो 
गुणाः पराक्रमश्च यस्य सः सत्यपर्म- 
पराक्रमः ॥ ४४॥ ` ` , 


१३३ 


भासित होनेके कारण भाइ हैं । 
श्रुति कहती है--'उसीके भासित 
दोनेपर सय भासते हैं ।' 


शश (खरगोश) के समान जिसमें 
बिन्दु अर्थात्‌ चिह्न है उस चन्द्रमाका 
नाम राशविन्दु है । उसके समान 
सम्पूर्ण प्रजाका पोषण करते हैं, इसळ्यि 
शदाबिन्डु हैं | भगवानका वचन है- 
भै रसखरूप चन्द्रमा दोकर सब 
ओषधियोँका पोषण करता हैं |? 


सुरों अर्थात्‌ देवताओं और झुम- 
दाताओंके ईश्वर द्दोनेके कारण 
सुरेश्वर हैँ । 

संसाररोगका औषध होनेके कारण 
औषध हैं | 


संसारको पार करनेके हेतु होनेके 
तथा सेतुके समान वर्णाश्रमोंके असम्मेद 
(परस्पर न मिलने ) के कारण होनेसे 
जगतसेतु हैं । श्रुति कहती है कि- 
“इन ळोकोंके पारस्परिक असम्मेद 
(न मिलने) के छिये वद्दी इनको 
चारण करनेवाला सेतु दै।' 


जिनके धर्म-ञ्ञानादि गुण और 
पराक्रम सत्य हैं--मिथ्या -नहीं हैँ वे 
भगवान्‌ सत्यघमंपराक्रम हैं || ४४॥ 


क्य |] 610990%-- 


® 
CCO,Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
_ म | 


१३४ 


विष्णुसदस्तननाम 


भूतभव्यभवन्नाथः 


पवनः 


पावनोऽनलः । 


कामहा कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रसुः ॥ ४५ | 


२९० सूतमव्यमवन्नाथः, २९१ पत्रनः, २९२ पावनः, २९३ अनल | 
२९४ कामहा, २९५कामकृत्‌ , २९६ कान्तः, २९७ काम २९८ कामप्रदः, 


२९९ प्रमु: ॥ 
भूतमच्यभवतां भूतग्रामाणां 
नाथः, तेर्याच्यते तानुपतपति तेपा- 
मोटे शारतीति वा भूतभव्यभवन्नाथः । 
पवत इति पत्रनः, पवनः 
पत्रतामस्मि' (गीता १०। ३१) इति 
| ३७ « ३ ` 


. पावयतीति पावनः । “मीपासमा- 
द्रात: पवते' (तै०उ०२।८) इति श्रुते;। 


` अनान्‌ ग्रगांच्‌ आत्मत्वेन ला- 
) तीति जीवः अनल; णलतेगन्धवा- 
चिनो ननपूर्वाद्वा 'अगन्धमरसमः 
इति श्रृते; न अलं  पर्यापमस्य 
' “विद्यत इति वानछः । 
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“अथवा भगवानका अछ अर्थात्‌ पर्यात- 


भूत, भव्य (भविष्य) ओर भत्रत्‌ 
(वतमान) प्राणियोंके नाथ हैं, उनसे _ 
याचना किये जाते हैं, उन्हें ताप देते हैं, 
उनके ईश्वर हैं अथवा उनका शासन 
करते हैं इसलिये भूतमव्यभवन्नाथ है) 

पवित्र करते हैं, इसलिये पवन हैं; 
भगवान्‌का वचन है “पवित्र करने- 
चालामे मै पचन हूँ ।? 

चलाते हैं, . इसलिये पावन हूँ । 
जैसा कि श्रुति कहती हैं-'इसके मयसे 
चायु चलता दै?) . 

अन अर्थात्‌ प्राणोंको आत्मभावसे 
ग्रहण करता है. इसळिये जीवका नाम 
अनल है | अथवा नभपूर्वक गन्ववाचक 
णळ्धातुसे अनल रूप बनता. है; अतः * 


अगन्ध है, अरस है? इत्यादि श्रतिके 
अनुसार परमात्माका नाम अनल है । 


^ 


भाव (ऊत) नहीं है, इसडिये बै 
अनल हैं 


शाङ्करभाष्य; १३५ | 
Bc MSR विट Ss CD Ee aD fod 207 iin 
कामान्‌ इन्ति मुस॒क्षूणां भक्तानां | मोक्षकामी भक्तजनों तथा हिंसर्को- 


की कामनाओंको नष्ट कर देते हैं 
हिंसकानां चेति कामदा । . इसलिये कामद्दा हैं । 


सास्विकानां कामान्‌ करोतीति | सात्विक भक्तांकी कामनाओंको पूरा 
८ करते हैं, इसलिये कामङत्‌ हैं । अथवा 
काम प्रदयु्रको कहते हें .उनके जनक . 
जनकत्वाद्वा । - होनेके कारण कामकृत्‌ हें।# . 
. अभिरूपतमः कान्तः । अत्यन्त रूपवान्‌ हैं, इसलिये 
कान्त हैं । ः 


काम्यते पुरुपार्थाभिकाङ्किभिः | पुरुषार्थकी आकांक्षाबाडोसे कामना 
रिति कामः । किये जाते हैं, इसलिये काम हँ 1) 


भत्तेम्यः कामान्‌ प्रकर्षण ददा- | भक्तोंको प्रकषतासे उनकी कामना 
तीति कामप्रदः । की हुई वस्तुएँ देते हैं, इसलिये कामः 

6 प्रद्‌ हैं । ; 
प्रकर्षेण भवनात्‌ प्रझः ॥४५॥ | -प्रकर्ष (अतिशयता ) से हैं, इसलिये 
पर प्रमु हैं ॥ ४५ ॥ | 
युगादिरृद्युगावर्तों नैकमाय़ो . महाशनः । . 
अददयो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्‌ || ४६॥ 


३०० युगादिक्कत्‌, ३०१ युगावर्तः, ३०२ नैकमायः, ३०३. महाशनः । 
३०४ अद्यः, २०५ व्यक्तरूपः, च, ३०६ सहस्रजित्‌, २०७ अनन्तजित्‌ .।\ 
& 'कामान्‌ कृन्ततीति कामझृठ” इस ब्युत्पत्तिक अनुसार कामहाके अर्थके 
समान हो कामनाओंको काटते हैं इसलिये कासक्कत हैं पेसा अथ भी दे | 
† कम्अह्यानअ--विष्णु+स--महादेव--इस विअहके अनुसार च्रिदेवरूप होनेसे 


सी भगवान्‌ काम हैं । 


कामक्कत्‌; काम; रय्न तस्य 


[ref F bse i पछ जन ms SSS Si 


2 
शं 


है 
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१३६ विष्णुसहस्रनाम | 

_ i नळ Sin nl i वाळ... ~ 

युगादेः कालभेदस्य कठेत्वाद्‌ | युगादि काळमेदके कर्ता होनेके 
> | कारण युगादिकृत्‌ हैं | अथवा युगादि- 

युगादिकृत्‌; 

. उगादिङृत्‌; युगानामादिमारम्मं का आरम्म करते हैं इसलिये युगादि- 


करोतीति वा । कृत्‌ हैं | 
इति नाम्ना तृतीयं शतं विद्वृतम्‌। | यहाँतक सहस्तनामके तीसरे शतक- 
का विवरण हुआ । 


युगानि कृतादीन्यावतयति काळरूपसे सत्ययुग आदि युगोंका 
काठात्मनेति युगावर्तः । आवर्तन करते हैं, इसलिये युगावत हैं। 
एका माया न विद्यते बह्ीर्माया| जिनकी एक ही माया नहीं है 
चहतीति नेकमाय: । 'न छोपो | बल्कि जो अनेकों मायाओंको धारण 
(पा० सू०६। ३। ७३) इति | करते हैं वे भगवान्‌ नैकमाय हैं । 


चि | न लोपो नञः' इस पाणिनि-सूत्रसे 
नकारलोपो १ अकारा यहाँ नकारका छोप नहीं होता, 


~ 
हे 


जुवन्धरहितस्यापि नकारस्य प्रति- | क्योंकि न 

३ कारानुबन्धसे रहित “न! भी | 

ऐधवाचिनो विद्यमानत्वात्‌ । प्रतिषेष अर्थमें होता है । न 
महद्शनमस्येति महाशनः | | कल्पान्तमें सबको ग्रस छेते हैं 

कल्पान्ते सवंग्रसनात्‌ । इसलिये भगवानका महान्‌ अशन ` 


( भोजन ) है, अतः वे 
कहलाते हें | जी 
समस्त ज्ञानेन्द्रियोके अविषय 
इसलिये अद्य हैं | 
„ स्थूडरूपसे भगवानका खरूप व्यक्त 
हे, इसडिये वे व्यक्तरूप हैं । अथवा 
खयप्रकाश होनेसे योगियोंके लिये- | 
व्यक्तरूप हैं | ही! 
तीति सहस्राणि युद्धे जय- | युद्धमें सहनन देवशन्रुओंको र 
रि प नंको जीतते 
तीति | हैं, इसलिये सहसज़ित्‌ हैं। 
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स्थूलरूपेण व्यक्त खरूपमस्येति 
- व्यक्तरूपः; खयंप्रकाशमानत्वाद्यो- 
गिनां व्यक्तरुप इति वा । 


L$ 


शाङ्करभाष्य 


१३७ 


बुर22७- १2, "वि ०-न oe ७-०व< 29 *व<223 22 i 


सर्वाणि थूतानिं युद्वक्रोडादिषु 


अचिन्त्य शक्ति होनेके कारण युद्ध 


जयतीति और क्रीडा आदिमें सर्वत्र समस्त भूतों 


अनन्तजित्‌ ॥४६॥ 


हि सबत्राचिन्त्यशक्तिवया जयतीति को जीतते हैं, इसलिये अनन्तजित्‌ 
हैं॥ ४६॥ 


इष्टोऽविशिष्टः शिष्ट शिखण्डी नहुषो वृषः । 


कोधहा 


ऋषिकृत्कता 


विश्वबाहुर्महीधरः ॥ ४७ ॥ 


757 ३०८ इष्टः, ३०९ अविशिष्ट:, ३१० शिष्टेष्टः:, ३११ शिखण्डी, ३१२ नहुपः, 
३१३ वृष: । ३१४ क्रोधहा, २१५ क्रोधकृत्कर्ता, ३१६ , विश्ववराहः, 


| ० 
| 


३१७ महीघरः ॥ 
परमानन्दात्मकत्वेन प्रिय इष्टः, 


यज्ञेन पूजित इति वा इष्टः । 

= सर्वेपामन्तर्यामित्वेन अविशिष्ट: | 
शिष्टानां विदुषामिष्टः शिरेष्टः; 

शिष्टा इष्टा अस्येति वा, 

“प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स॒ च मम 

प्रिय” (गीता ७ | १७) इति 


>` भगवद्वचनात्‌; गिट्टैरिष्टः पूजित 


न इति चा शिष्टेष्ट! । 


शिखण्डः कलापोञ्लङ्कारोञ्स्येति 
शिखण्डौ यतो गोपवेषघरः । | 
नझति भूतानि माययातो 


” नहुषः १ णहु वन्धने | | 


परमानन्द्रूप होनेके कारण प्रिय 
हैं इसलिये इष्ट हैं, अथवा यज्ञद्वारा पूजे 
जाते हैं इसलिये इष्ट हैं | 
सबके अन्तर्यामी होनेसे अविशिष्ट हैं। 
शिष्ट अर्थात्‌ विद्वानोंके इष्ट हैं, 
इसलिये शिष्टेष्ट हैँ। अथवा भगवानके 
शिष्टजन. इष्ट (प्रिय ) हैं, इसलिये वे 
रिष्टे हैं; जैसा कि भगवानने कहा है- 
“तै ज्ञानीको अत्यन्त प्रिय हैं और वह 
मुझे प्रिय दै! अथवा शिष्टोसे इष्ट 
अर्थात्‌ पूजित होनेके कारण शिष्टेष्ट हँ । 
शिखण्ड ( मयूरपिच्छ ) भगवानका 
शिरोमूषण है अतः वे शिखण्डी हैं, 
क्योंकि वे गोपवेषधारी हुए थे। स्य 
भूतोंको मायासे नद्ध करते (बधते) ` 


हैं, इसलिये नहुष हैं । णह घातु बाँधने 
अर्थमे है 


बि 
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१३८ विष्णुसहर्ननाम 
' कामानां वर्षणाद्‌ इयः घर्मः | कामनाओंकी 'वर्षा करनेके कारण 
| 


“वृषो हि भगवान्धर्मः धर्मको बृष कहते 
लेन गार | बुष कहते हैं। महामारतमे 


i कहा है-*हे भारत ! छोकोंमें निघण्डु-“ 
विद्वि मां दृषमुत्तमम्‌ |? | की पदाख्यातिके अनुसार भगवान्‌ 
इति महाभारते ( शान्ति० | धर्मको बृष कहते हैं, अतः सुझे भी 
३४२। ८८ )। ( उत्तम वूष ही जान ।! 
साधूनां क्रोध हन्तीति क्रोघहा। | साधुओंका क्रोध नष्ट कर देते हैं, = 
; इसलिये क्रोघद्दा हैं । पै 
असाधुषु क्रोधं करोतीति असाधुओपर क्रोध करते हैं, इस- 
क्रोषकत्‌ । दिये क्रोचकत्‌ हैं । 


क्रियत इति कर्म जगत्तस्य | जो किया जाय उसे कर्म कहते हैं, 
कर्ता योबैवाढाक एतेपां पुरुषाणां कर्ता क कर्म है और, भगवान; | 
मल उसके कता हैं, जैसा कि श्रुति कहती 

यस्य वतत्वाम स॒ वेदितव्यः' (कौ० | हेः दे बाळाके! इन पुरुषोंका जो करने- | 
उ० ४ | १८) इति श्रुतेः | चाळा है, अथचा जिसके ये सव कमे | 
जी हैं उसे जानना चाहिये ।' ८ पु 

क्र दत्यादीनां कर्ता अथवा क्रोध करनेवाले दैत्यादिकोंके | 
छेदक इत्येक वा : ठार दे. इसलिये मकती 
छ इत्येक बा नाम। | कर्ता यह एक ही नाम है। र". । 
विश्येपामालम्वनत्वेन, विश्वे चा-| सवके आलम्वन ( आश्रयस्थान ) जर 
हवोश्स्येति विश्वतो बाइबोञ्स्येति | ढोनेके कारण या संभी मगवानके बाई | 
वा विश्ववाहुः “विश्वतोबाहुः” (श्ले० | % इसञ्यि अथवा उसके बाइ सब ओर | 
३० ३ | ३) इति श्रतेः । ह (पथतोचाइ” इस जके मु 
बाया सन नतर अनुसार वे विश्ववाडु हैं | ~ 
जाँ धरणीं वा घरतोति | मही-पूजा या' : धारणं ¦ 

महीघरः ॥ ४७॥ हि च अचल 
5, इसलिये मद्दीघर हैं |४७॥ । 
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अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः 


अपां 


निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः 


प्रतिष्ठित, ॥.४८ ॥ 


कुर 
३१८ अच्युतः, ३१९ प्रथितः, ३२० प्राणः, ३२१ प्राणदः, ३२२ वासवानुजः | 
३२३ अपां निधिः, ३२४ अधिष्ठानम्‌, ३२५ अम्रमत्तः, ३२६ ग्रतिष्ठितः ॥ 


पड्भावाषकारराहतत्दादू अ- 


_.“च्युतः “शाश्वत शिवमच्युतम्‌? ( ना० 


| 
| 
| 


उ० १३,। १ ) इति श्रुतेः । 
` जगढुत्पत्यादिकमेमिः 
स्यातः प्रथितः । 

सत्रात्मना ग्रजाः प्राणयतीति 


ब्र 


| प्राणः “आणो वा अहमस्मि’ इति 


बहुटचा' . 


सुराणामसुराणां च प्राणं चलं 
' ददाति द्यति वेति प्राणदः। ... 
: अदित्यां. कश्यपाद्दासवसाबुजो |. ` 


ड 0 (> ०. 3 
जात इति वासवानुजः | ` 


& 
| 
| 
| 


आपो यत्र निधीयन्ते सः 
पा निधि 
(गीता १०.। २४ ) इति मगवड: 
चनात्‌ । 


छः मावविकारोंसे रहित दोनेके 
कारण अच्युत हैं । श्रुति कहती है- 
“शाश्वत शिव और अच्युत है! 

जगतूकी उत्पत्ति आदि कमेकि 
कारण प्रसिद्ध हैं, इसलिये प्रथित हैं । 
. हिरण्यगर्भरूपसे प्रजाको जीवन 
देते हैँ, इसलिये प्राण हैं। इस 
विषयमें “अथवा मैं प्राण हुँ? यह _ 


. वहुब॒च-श्रुति प्रमाण: है । 


देवताओं और देत्योंको क्रमशः 
प्राण अर्थात्‌ बळ देते या नष्ट करते 
हैं, इसलिये प्राणद हैं | 
[ बामनांवतारमें ]' कश्यपजीद्वारा 
अदितिसे वासब ( इन्द्र ) के अनुज- 
रूपसे उत्पन हुए थे, इसलिये 


| चासंचानुज हैं । 


जिसमें अप ( जळ ) एकत्रित 
रहता है उस ( समुद्र.) को अपां निधि 


सरसामस्मि सागरः’ | कहते हैं 'सरोमे मैं सागर हैँ” 


मशवान्के . वचनानुसार [समुद्र 
भगवान्‌की विभूति :होनेके कारण 
उनका नाम अपां निधि है]। | 
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अधितिष्ठन्ति भूतानि उपादान- | ` उपादान कारणरूपसे सत्र भूत | 


कारणत्वेन ब्रहेति अधिष्टानम्‌, | ब्रह्मे स्थित हैं, इसलिये वह अधिष्ठान | 
“मत्स्थानि सर्वभूतानि’ ( गीता ९ | ४ ) | है; जैसा कि भगवान्‌ कहते हैं- 


इति भगवद्वचनात्‌ । 'सब मृत सुझहीमें स्थित हैं ।! 
अधिकारिम्यः कर्माचुरूपं फलं | अधिकारियोंको उनके कर्मानुसार 
फळ देते इए कमी प्रमाद (चूक ) 
नहीं करते, इसलिये अप्रमत्त हैं | 
स्ये महिम्रि स्थितः प्रतिष्ठितः, | अपनी महिमामें स्थित हैं, इसलिये 
“स॒ भगवः कसिन्प्रतिष्ठित इति | प्रतिष्ठित हैं । श्रति कहती है--- 
सत्रे महिन्नि' ( छा० उ० ७। २४।१) | 'मगवन्‌ ! वद किसमें स्थित है ? 
इति श्रुते; ॥ ४८ ॥ अपनी महिमामे' ॥४८॥ 
SRR. 
स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो बरदो वायुवाहनः । 
वासुदेवो बृहड्भालुरादिदेवः ` पुरन्द्रः॥ ४९ ॥ 
३२७ स्कन्दः, ३२८ स्कन्दधरः, ३२९ धुर्यः, ३३० वरद:, ३३१ वायुः 
जाहनः । २२२ वाघुदेवः, ३३३ बृहद्भानुः, २२४ आदिदेवः, ३३५ पुरन्दरः ॥ 
स्कन्दत्यसृतरूपेण गच्छति| स्कन्दन करते हैं, अर्थात्‌ अमृत- 
रूपसे बहते अथवा वायुरूपसे सुखाते 


प्रयच्छन्न प्रमाचतीति अप्रमत्तः | 


चायुरूपेण शोपयतीति वा स्कन्दः । हैं, इसलिये स्कन्द हैं । 
स्कन्दं धर्मपथं धारयतीति | स्कन्द अर्थात्‌ धर्ममार्गको घारण 
स्कन्द्धरः | करते हैं, इसळ्यि स्कन्द्घर हैं । 


। 
| 
| 
| 
| 


| 


त 


घुर वहति समत्तभूतजन्मादि- समख भूतोंके जन्मादिरूप घर । 


लक्षणामिति घुः । ( वोझे ) को धारण करते हैं, इसलिये | 
ये हैं | वि 
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अभिमतान्वरान्ददातीति) वरं 
गां दक्षिणां ददाति यजमानः 
“रूपेणेति वा वरदः . “गोवे वरः 
इति श्रुतेः । 

सरुतः सक्त आवहादीन्याहय- 
तीति वायुवाहनः । 

चसति वासयत्ति आच्छादयति 
सबेमिति वा वासुः, दीव्यति 
क्रीडते विजिगीपते व्यवहरति 
द्योतते स्तूयते गच्छतीति वा देवः) 


` बासुथासौ देवश्चेति वासुदेवः । 


“छादयामि जगत्सवे 
| भूत्वा सूर्य इवांशुमिः। 
_सर्चैमूताघिवास्च 
वासुदेवस्ततः स्मृतः ॥' 
( सद्दा० शान्ति० ३४१ । ४१ ) 


१» “वासनात्सवभूतानां 


श्‍ 


बसुत्वादूदेवयोनितः । 


इति उद्योगपर्वणि (७० ३ ) 


इच्छित वर देते हैं, अथवा यजमान- 
खूपसे दक्षिणामें वर अर्थात्‌ गो देते 
हैं, इसलिये वरद हैं | श्रुति कहती है 
“गौ दी वर दै ।! 

आवह आदि सात बायुओंको 
चळाते हैं, इसलिये वायुवाहन हैं |# 


बसते हैं. अथवा सबको वासित 
यानी आच्छादित करते हैं, इसलिये 
वासु हैं तथा दोन्यति अर्थात्‌ क्रीडा 
करते, जीतनेकी इच्छा करते, व्यवहार 
करते; प्रकाशित द्वोते, स्तुति किये- 
जाते अथवा जाते हैं, इसलिये देव हैँ. । 
इस प्रकार जो वासु मी हैं और देव भी 
हैं वे भगवान्‌ वाखुदेच हैं । यपा- “भै 
सूर्यके समान होकर अपनी किरणोंसे 
सम्पूर्ण जगत्को ढक लेता हँ तथा 
समस्त सूतोंका निवासस्थान भी हँ) 
इसलिये वासुदेव कददळाता हूँ!” 
तथा उद्योगपर्वमें कहा है--*समस्त 
प्राणियोंको बसानेसे, चछुरूप दोने- 
से और देवताओंका उद्धवस्थान 
दोनेसे भगवानको वासुदेव जानना 
चाहिये ४ 


& आवह, प्रवद, अनुव, संव, विवद, पराव और परिवह ये वायुके सात 
"जद हे । इनमेंसे मेघ और प्रथिवीके बीचमै आवद, मेघ और सूयंके बीचसें प्रवह, 
सूर्य और चन्त्रके बीचमें अनुवह, चन्द्र और नक्षन्रोके बीचमै संवह, नक्षत्रों और 


झहोंके बीचमै विवह, र्‌ 
* श्रुषके बोचमें परिव रहता है. । 


अहो और सप्तर्वियोंके बीचमें परावद तथा सतरपियो और - 
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“सर्वत्रासी समस्तं च विष्णुपुराणमें कहा है-'बद्द (पर- 

वसत्यत्रेति वे यतः । र १ 

न्न ह तठ मात्मा) इस सम्पूर्ण ळोकमें सर्वच खव 

विद्वद्भिः परिपठ्यते ॥ | चस्तुओंमे बसता दै इसलिये विद्वन 
(१।२।१२) 


उसे वा न्रे न छ12 ६ 
ध्सर्वाणि तत्र भूतानि वाछुदव कहत हं। सव सूत उस 


बसन्ति परमात्मनि। | परमात्मामें वसते हैं तथा सव 
` भूतेषु च स सर्वात्मा क 

| 9 बनि आ भूताँमै वढ सर्वात्मा वसता है इस- 
(६1५। ८०) | लिये वदद वासुदेव कददछाता है ॥!. 
इति च विष्णुपुराणे। न 
. “वृहन्तो भानवो यस्य ५ लची चर और चलता याती 
चन्द्रसूयोंदिगामिन जानेचाळी अति बृहत्‌(मद्दान्‌)भाखु 
तैविश्‍व भातयति य (किरण) हैं, और जो सम्पूर्ण जगत्‌को 
, | प्रकाशित करता है वदद परमात्मा 

स॒दृददद्वानुरुच्यते ॥' | ब॒द्दद्वाच कहळाता है ॥ 


| 
| 
| 
| 
| 
आदिः कारणम्‌, स चासौ देव- द a अर्थात्‌ कारण हैं और 
ओति आदिदेवः; _ | देव भी हैं इसलिये आदिदेव हैं-। 
नग व्य धोतन्ादिगुण अथवा द्योतन ( प्रकाशन ) आदि 
बि त! युणवाळे होनेसे दी देव हैं । 
-  सुरशत्रणां पुराणां दारणात्‌ , देवशत्रुओंके पुरों ( नगरों ) का + 
पुरन्दरः “बाचंयमपुरन्दरो च' ( पा० | वस करनेके कारण पुरन्द्र हैं। | 


सू० ६।३।६९ ) इति पाणिनिना कब सूत्रसे 


` निपातनात्‌ ॥४९॥ | निपातन किया है ॥४९॥ 
“SESS 
अशोकस्तारणस्तारः” शूरः शौरिर्जनेश्वरः 


अनुकूलः शतावर्तः पद्मी; पद्मनिभेक्षणः ५० ॥ | 
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३३६ अशोकः, ३३७ तारणः, ३३८ तारः, ३३९ शरः, ३४० शौरिः, ३४१ 
जनेश्वरः । ३४२ अनुकूलः, ३४३ शतावर्तः, ३४४ पद्मी, २४५ पद्मनिमेक्षणः ॥' 


शोकादिपइमिंवजितः अशोकः। | शोकादि छः ऊर्मियोसे रहित हैं, 
इसलिये अशोक हँ। 
संसारसागरात्तारयतीति तारणः संसार-सागरसे तारते हैं, इसलिये 
६; तारण हैं । 
ऋः गर्मजन्मजरामृत्युलक्षणाङ्कया- गर्भ-जन्म-जरा-मृत्युरूप . भयसे 
व्तारयतीति तारः । तारते हैं, इसळ्यि तार हैं । 
विक्रमणात्‌ शरः । विक्रम यानी पुरुषार्थ करनेके 
कारण शूर हैं । 
शूरस्यापत्यं वसुदेवस्य सुतः | सरकी सन्तान अर्थात्‌ वछुदेवके 
झोरिः । पुत्र होनेसे शौरि हैं । 
®` जनानां जन्तूनामीश्वरो जनेश्वरः। जन अर्थात्‌ जीवोंके इश्वर होनेसे 
[ जनेश्वर हैं । 
„ आत्मत्वेन हि सर्वेपास्‌ अल॒कूलः, | सबके आत्मारूप होनेसे अचुकूछ 


ं प्रतिकूल _ | हैं, क्योंकि कोई भी अपने प्रतिकूल 
नाहि खखिन्मातिकूल्य॑ खयमा आचरण नहीं करता, इसलिये [भगवान्‌ 


चरति। आत्ममावसे] अनुकूल हैं । 


SR आवर्तन अर्थात्‌ अवतार इए हैं इस- 
दुर्भावा अस्येति शतावतः नाडीशते लिये वे झतावर्त हैं। अथवा प्राणरूपसे 


[ हृदयदेशसे निकळनेवाळी ] सौ 
ग्राणरूपेण वतंत इति वा । पा आज कर ह ती 
शतावर्त हैं । | 


हैं| 
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घर्मेत्राणाय शतमावतेनानि प्रा- धर्मरक्षाके लिये मगवानके सैकड़ों ' 


पं हस्ते वित इति पुभी । `| : भगवानके शपे पद्म हे, इसलिये । 


| १४४ विष्णुसदस्तनाम 
य बब्बर iP al / 
पद्मनिभे ईक्षणे इशावस्येति| | उनके ईक्षण अर्थात्‌ नेत्र पद्मके 
पद्मनिभेक्षण: ॥ ५० ॥ समान हैं, इसलिये वे पझनिभेक्षण 
हैं ॥५०॥ । & 
-<8-०९88०-8-- 
पड्मनाभो;रविन्दाक्ष' पद्मगमः शरीरभृत्‌ । ` 
महडित्रःडो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः ॥ ५१ ॥ 
३४६ पद्मनामः, ३४७ अरविन्दाक्षः, ३४८ पद्मगर्भः, ३४९ शरीरभृत्‌ । 
३५० महद्भिः, ३५१ ऋद्धः, ३५२ वृद्धात्मा, ३५३ महाक्षः, ३५४ गरुडध्वजः ॥ 
पञ्चस्य नाभो मध्ये कर्णिकायां | [ हृदयरूप ] पद्मकी नामि अर्थात्‌ 


पनाम हैं | 
अरबिन्द्सरशे अक्षिणी | मगबानकी अक्षि ( आँख) अरविन्द 
अस्येति अरविन्दाक्षः । ( कमळ ) के समान है, इसलिये वे“. 
अरचिन्दाक्ष हैं । | 
पद्मस्य हृद्याख्यस्य॒ मध्ये| हृदयरूप पद्मके मध्यमे उपासना ` 
उपास्यत्वात्‌ पद्मगर्मः । किये जानेके कारण पद्मगर्भ हैँ। | | 
| 


पोपयन्नन्नरुपेण ग्राणरूपेण चा अन्नरूपसे अथवा ग्राणरूपसे देह- 
शरीरिणां शरीराणि घारयतीति | रियेंके शरीरोंका पोषण करते हुए ९ 


उन्हें धारण करनेके कारण शरीरसूत्‌ | 
दारौरश्त्‌ । खमायया शरीराणि हैं | अथवा अपनी मायासे शरीर धारण 


विभतीति चा । करते हैं, इसलिये शरीरमत्‌ हैं । 
महती ऋद्धिविभूतिरस्पेति | मगवानकी शद्वि अर्थात्‌ विभूति 
महद्धि: । महान्‌ है, इसलिये वे महद्धि हैं । 


अपञ्चरूपेण वर्तमानत्वाद्‌ ऋद्ध:। | प्रपश्वरूप होनेसे वे कद्ध हैं। 
इद्धः पुरातन आत्मा यस्येति | जिनका आत्मा ( देह ) बृद्ध अर्थात्‌ 
 हृद्धात्मा | पुरातन है वे भगवान्‌ वृद्धात्मा हैं-। 
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शाङ्करभाष्य १४५ 


महती अक्षिणी महान्त्यक्षीणि | भगवांनूकी दो अथवा अनेकों महान्‌ 


चा अस्येति महाक्षः । अक्षि ( आँखें.) हैं, इसलिये बे 
>> महाक्ष हैं । 
गुरुडाङ्ञो :ध्वजो यस्येति|. उनकी ध्वजा गरुडके चिहवाळी 
गरुडध्वजः ॥५१॥ है, इसलिये वे गरुडध्वज हैं ॥५१॥ 
-<$8-०&8०-&-- 


= अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविहरिः। | 
सबेळक्षणळक्षण्यो लक्ष्मीवान्समितिञ्ञयः ॥ ५२॥: . 


३५५ अतुलः, २५६ शरभः, ३५७ भीमः, (अभीमः ), २५८ समयज्ञः, ३५९ 
हृविर्हरिः । २६० सर्वक्षक्षणलक्षण्यः, ३६१ लक्ष्मीवान्‌, ३६२ समितिञ्जयः ॥ 


तुलोपमानमस्य न विद्यत इति | भगवानकी कोई तुछना अर्थात्‌ 
'अतुङः, “न तस्य प्रतिमास्ति यस्य | उपमा नहीं है, इसलिये वे अतुल हैं | 
नाम महद्यहाः! (श्रे० उ० ४। १९) श्रुति कहती है-- 'जिसका नाम ही 
५०५४४ महान्‌ यश दै उस परमात्माको कोई 
| न इति श्रुत्‌’ | "न त्वत्समोऽस्त्यम्यघिक तुळना नहीं ट्ठ |! स्मृति (श्रोमगवद्वीता) 
| कुतोऽन्यः (गीता ११ । ४३) वी नर है- “आपके कवक 
टि नहीं दै फिर अधिक तो 

-इति स्मृते । आया ? 

शराः शरीराणि शीर्यमाणत्वा- | शीर्यमाण ( नाशबान्‌ ) होनेके 


रा" कारण शरीरको ही शर कहते हैं; 
चेषु अत्यगात्मतया मातीति उनमें प्रत्यगात्मारूपसे भासते हैं, इस- 


चा ज्यि शरम हैं । 
> 
र वे सीम हैं । 'भीमादयो5पादाने” 
'मीमादयोपादाने ( पा० सू० ३ । दस पाणिनिसूत्रसे अपादान कारके 


। 
| ४ ] ७४ ) इति पाणिनिस्सृतेः | | मीम शब्दका निपातन हुआ है । 
। 
j 
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विभेत्यसात्सबंमिति भीमः | | मगवानसे सत्र मय मानते हैं, इसलिये | 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


१४६ 


. विष्णुसद्दलनाम 


De we AE i 20 oii mi eis nls wis sD oi, 


सन्मार्गवतिनाम्‌ अमीमः इति वा । 


सृष्टिस्यितिसंहारसमयवित्‌, पट्‌- 
समयाञ्जानातीति चा समयन्ञः। 
सर्वभूतेषु समत्वं यजनं साध्यस्येति 
वा, 'समत्वमाराघनमच्युतस्य' ( विष्णु० 
१ । १७। ९० ) इति प्रह्लाद 
वचनात्‌ । 


यज्ञेषु हविर्भाग॑ रतीति 
हविहरिः' 'अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता 
ज प्रभुरेव च? ( गीता ९। २४) 
इति भगवइचनात्‌ । अथवा हृयते 
हृविपेति हृविः, “अवभन्पुरुषं पञ्चम" 
` (पु० सू० १७) इति हविष्ट श्रयते । 
स्मृतिमात्रेण पुसां पापं संसारं वा 
) इरतीति, हरिद्णत्वाद्वा हरिः । 
'हराम्यघं च स्मतृ णां 
हृविमागं क्रतुष्वहम्‌ । 
वर्णश्च मे हरिः श्रेष्ठ- 
खस्माद्वरिरहं स्मृतः ।'# 
इति भगवद्वचनात्‌ । 
& इस छोकका 
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पा जमा ROT nies विय निके 
हस पता 
क्ास्तिपरथमे मिता है यह पता अर थोडेसे पाठमेदसे एक छोक महाभारत 


इटोपहूतगोगेन हरे माग क्रतुप्वहम्‌। वर्णश्च मे हरिः श्रष्ठसस्मादरिरई स्मृतः ॥ 


अथवा उत्तम मार्गका अवलम्वन करने- 
वालोंके लिये 'अभीम' हैं । 

सृष्टि, स्थिति और संहारके समयको “ 
जाननेवाले हैं अथवा छः समयों 
( ऋतुओं ) को जानते हैं, इसलिये 
समयश्ञ हैं, अथवा समस्त मूतोंमें 
समभाव रखना ही भगवानका श्रेष्ठ 
यज्ञ ( पूजा ) है इसलिये समयज्ञ हैं । 
प्रहादजीका कथन है कि 'समत्व 
थ्रीअच्युतकी आराधना है ।' 

यज्ञोमें हिका भाग हरण करते हैं, 
इसलिये दृविद्देरि हैं । भगवानूने कहा 
है---'समस्त यज्ञोंका भोक्ता और प्रभु 
मैं दी इुँ।' अथवा हविद्वारा हवन किये 
जाते हैं, इसलिये हवि हैं। 'पुरुषरूप _ 
पशुको वाँघा' इस श्रुतिमे मगत्रान्‌का 
हृवनीयत्व प्रतिपादन किया गया है।-: 


>> 


तथा स्मरणमात्रसे पुरुषोंके पाप अथवा 


[जन्ममरणरूप] संसारको हर ढेते हैं,इस- 
लिये या हरित (श्याम) वर्ण हैं, इसलिये | 
भगवान्‌ हरि हैं। भगवानका कथन है, | 
भै अपना स्मरण करनेवाळोंके पाप 

और यक्षोंमे इविभाँगका इरण करता 
हैँ, तथा मेरा अति झुन्द्र इरितवर्ण 
है, इसलिये मैं इरि? कहलाता हैँ ।" ड 


( २४२। ६८) 


शाङ्करभाष्य १४७ | 
id ws rien ci ol cis iis odin iis 
; सर्वेलेक्षणेः ग्रमाणेठक्षणं ज्ञानं सत्र लक्षणों अर्थात्‌ प्रमाणोंसे जो 
-जायते यदिनिदि स लक्षण--ज्ञान होता है वह सर्वलक्षण- 
की का लक्षण कहलाता है, उस ज्ञानमें जो | 
रक्षणम्‌, तत्र साधुः सवळक्षण- | साधु अर्थात्‌ परम उत्तम हैं वह 
लक्ष्यः, तस्थेच्‌ प्रमा्थत्वात्‌ | परमात्मा ही सवेळक्षणळकश्षण्य हँ, | 
क्योंकि वे ही परमार्थखरूप हैं । | 
के लक्ष्मीरस् वक्षसि नित्यं घस- | मगवानके वक्षःस्थळमें लक्ष्मीजी | 
` तीति ढक्ष्मीवान्‌ । नित्य निवास करती हैं, अतः वे | 
लक्ष्मीवान हैं । 
समितिं युद्धं जयतीति समिति- | समिति अर्थात्‌ युद्धको जीतते हैं, | 
स्यः ॥५२॥ इसलिये समितिञ्जय हैं ॥५२॥ 
; “१91३७ ०४६९४--- | 


विक्षरो रोहितो मार्गों हेतुदीमोद्रः सहः । 
महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः ॥ ५३॥ 
३६३ विक्षरः, ३६४ रोहितः, २६५ मार्गः, २६६ हेतुः, ३६७ दामोदरः, 
“३६८ सहः । २६९ मद्दीधरः, ३७० महाभागः ३७१ वेगवान्‌, 
३७२ अमिताशनः ॥ * ) १ 
, विगतः क्षरो नाशो यस्यासौ| जिनका क्षर अर्थात्‌ नाश नहीं है 
=¦ विक्षरः । वे भगवान्‌ विक्षर हैं | 
खच्छन्दतया रोहितां मूर्ति अपनी इच्छासे रोहितवर्ण मूर्ति 


अथवा [ रोहित नामक] एक मत्स्य- - 
मत्स्यविशेषमूर्ति वा वहन रोहितः । | विशेषका खरूप धारण करनेके कारण 


4 


रोहित हैं। 
* ` अमुध्षवस्तं देवं मागेयन्ति इति| ` समक्षुजन उन परमात्मदेवकामागण . 
मागः; ९ खोज ) करते हैं, इसळिये वे मागे 
क ` रसाला | क साते स हैं; अथवा जिस [साधन] से परमानन्द ८ 
| 


` मार्गं इति वा। ह | आप्त होता है वह मार्ग है । . 
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१४८ विष्णुसदस्तनाम 
उपादानं निमित्तं च कारणं | संसारके निमित्त ओर उपादान- 
स॒ एवेति हेतुः । कारण वे ही हैं, इतब्यि हेतु हैं । 


दमादिसाधनेनोदारोत्कृष्टा म. | दम आदि साधनोंसे जो मति उदार 
तिया तया गम्यत इति दामोदरः, | अर्थात्‌ उत्कृष्ट हो जाती है उसीसे 
'दमादामोदरो विभुः’ इति मह्दाभारते | भगवान्‌ जाने जाते हैं, इसलिये वे 
( उद्यो० ७० । ८) । यशोदया | दामोदर हैं । महामारतमें कहा है-- 
दाप्नोदरे वदध इति वा दामोदरः, | 'दमके कारण भगवान दामोदर 


द्द्शी चाल्पदन्तास्यं [ कहे गये ] हैं।! अथवा यशोदा जी द्वारा 
स्मितहासं च वाळकम्‌। | दाम ( रस्सी ) से उद्रप्रदेश (कमर )में 


“तयोर्मघ्ययत बद्ध बाँच दिये गये थे, इसलिये दामोदर हैं। 
दान्ना गाढं तथोदरे। | त्रह्मपुराणमें कहा है---'बजके मलुष्योंने 


| 
| 


| 


ततश्च दामोदरतां उन दोनों ( यमछाजुनों ) के वीचमें ` 


स ययौ दामत्रन्धनात्‌|? | गये हुए वालकको रस्सीसे उद्र- 
( ब्रह्म ७६। १३-१४ ) 


. ˆ | बाँतोंचाळे सुखसे मन्द-मन्द मुसकाते 

इति ब्रह्मपुराणे । देखा; तवसे दाम (रस्सी ) से वाँघे 
"दामानि छोकनामानि जानेके कारण वह दामोदरः 

तानि यस्पोद्रान्तरे । | कद्दळाया ।' अथवा “दाम छोकोंका 

तेन दामोदरो देवः नाम है, वे. जिसके उद्र ( पेट ) में 

श्रीधरः समाश्रितः |? | हैं वे रमानिवास ध्रीघरदेव इसी 
इति च्यासवचनाद्‌ वा | कारणसे दामोदर कहलाते हैं” इस - 

दामोदरः । ब्यासजीके वचनानुसार ही दामोदर हैं । 

6 
सवानमिमवाति क्षमत इति| सत्रकोनीचा दिखाते अथवा सत्रको 
वा सहः | सहन करते हे, इसलिये सह हैं । 


मही गिरिरुपेण धरतीति, पर्वतरूप होकर मही ( परथिवी ).. | 


महीधरः, “वनानि विष्णुर्गिरयो दिरा्चः | को धारणं करते हैं, इसलिये मद्दोघर 
८ विष्णु० २ व १२॥ ३८) इति | हैं; जे कि श्रीपराशरजीका वचन है-- 


'वन,पर्वेत और दिशाएँ विष्णु ही हैं ।” ` 
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देशम खूब कसकर वेधे तथा थोडे .. 


हक 


शाङ्करभाष्य - श्र | 


Es ccs ef vs ese si ris vel ins fas | 


वेशो जत्रसद्वान्‌ वेगवान्‌, | वेग जव ( तीव्र गति) को कहते 
अनेजदेकं मनसो जवीयः’ (६० उ० हूँ, तीव्र गतिवाछे होनेके कारण भगवान्‌ 


a र वेगवान हैं; श्रुति कहती है---“आत्मा. 

४) इति श्रतेः । चलता नहीं, वद्द एक दे और मनसे 
भी अधिक वेगवाला है।? 

संहारसमये बिश्वमश्चातीति || संद्दारके समय सारे विश्वको खा 

अमिताशनः ॥५३॥ जाते हैं इसल्यि अमिताशन हे ॥५३॥ 


उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्मः परमेश्वरः । 
करणं कारणं कर्ता बिकती गहनो गुहः ॥५४॥ 


३७३ उद्भवः, ३७४ क्षोमणः, ३७५ देवः, ३७६ श्रीगर्मः, ३७७ परमेश्वर: । 
३७८ करणम्‌, ३७९ कारणम्‌, ३८० कर्ता, ३८१ विकर्ता, ३८२ गहनः, 


„ ३८३ युः ॥ 


्रपञ्चोत्पत््युपादानकारणत्वात्‌ | प्रपञ्चकी उत्पत्तिके उपादान-कारण 


उद्भवः, उद्गतो भवात्संसारा- | होनेसे उद्धव हैं । अथवा भव यानी | 


"दिति चा। संसारसे उपर हैं, इसलिये उद्भव हैं 
सर्गकाले प्रकृति पुरुषं च| जगतक्ी उत्पत्तिके समय प्रकृति 


. अविश्य क्षोमयामासेति क्षोमणः। | और पुरुषभें प्रविष्ठ होकर उन्हे क्षुब्ध 


“प्रकृति ' पुरुषं चेव किया था, इसलिये क्षोमण हैं । विष्णु- 
प्रविश्यात्मेन्छया हरिः । | पुराणमें कहा है- 'अव्यय भगवान्‌ 
विश्य क्षोभयामास | ओहरिने सर्गकाळमे अपनी इच्छाले 


सर्गकाले व्ययाव्ययौ ॥' | विकारी प्रकृति और अविकारी पुरुष- 
वज इति विष्णुपुराणे (१।२।२९)। | मेंप्रचिष्ट होकर उन्हे क्षुब्ध किया था! 


यतो दीव्यति क्रीडति सर्गाः |" क्योकि दीव्यति अर्थात सृष्टिं आदिसे 


र क्रीडा करते हैं, दैत्यादिकोंको जीतना . 
- 'दिमिः,विजिगीषतेञ्सुरादीन्‌, व्यव- चाहते हैं, समस्त भूतोंमें व्यवहार 
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होते हैं, स्तुत्य पुरुषोसे स्तवन किये जाते 


स्तूयते स्तुत्यः, स्त्र गच्छति ७ 
हैं और सवत्र जाते हैं, इसलिये देव हैं; 


तसात्‌ देवः (एको देवः! ( श्वे० उ० 


इरति सर्वभूतेषु, आत्मतया द्योतते, | करते हैं, अन्तरातंमारूपसे प्रकाशित 
जैसा कि “एक देव है? इस मन्त्रवर्णसे 
६। ११ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । सिद्ध होता है । र ण 
बिभूतियस्योद्रान्तरे ७९ ७) 
शरीविभूतियखोदरान जग-| जिनके उदर-गर्भमें संसाररूप 
रूपा यस्य गर्भे खिता स॒ श्रोगर्मः । | श्री--विभूति स्थित है वे भगवान्‌ 
थीगमै हैं। 
नेबररमबासाबीशनशीसम्रेति पर- | परम हैं और ईशनशोढ हैं इसलिये 
(सम सर्वेष भूतेषु परमेश्वर भा कहते हैँ-- 
तिष्ठन्तं परमेशवरम्‌ । “समस्त भूतमें समानभावसे स्थित 
र (CS परमेश्वरको [ जो पुरुष देखता है बही 
इति मगवडूचनात्‌ । देखता है] । 
जगदुत्पत्ती साधकतमं करणम्‌। | संसारकी उत्पत्तिके सबसे बड़े :. 


ड साधन हैं, इसलिये करण हैं | 


उपादान निमित्तं च कारणम्‌। 


ह | कारण हैं, इसलिये कारण हैं। 
ता खतन्त्रः | खतन्त्र होनेसे कर्ता हैं। 
विचित्रं भुवन क्रियते इति विकर्ता विचित्र भुबनोंकी रचना करते हैं, 
स एव वाव विष्णुः । इसळिये वे भगवान्‌ विष्णु ही विकता हैं। 
खरूप सामथ्य चेष्टितं चा तस्य/ उनका सरूप, सामर्थ्यं अथवा 
चातु न श्यत इति गहनः । कस्य जाना नहीं जाता, इसलिये 
गइन हें । 


गूइते संब्ृणोति खरूपादि,. अपनी मायासे ` खरूप आदिको FE 


i SP प्रस कूरते हैं अर्थात्‌ ढक लेते हैं 
निजमाययेति युहृ: | इसलिये शुद्द हँ | भगवानूका कथन 
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“नाह प्रकाराः सर्वस्य है-'योगमायासे आदत होनेके कारण 


योगमायासमावृतः ।' द 
(गाता ७। २५) | मै,खबको प्रकट नहीं होता हँ"॥५४॥ . 


* इति सगवद्रचनात्‌ ॥५४॥ 


— oo 
व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः । 
परद्धिः परसस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः ॥५५॥ 
३८४ व्यवसायः; ३८५ व्यवस्थानः, ३८६ संस्थानः, २८७ स्थानदः, | 
३८८ ध्रुवः । ३८९ परद्विंः; ३९० परमस्पष्टः, ३९१ तुष्टः, २९९ पुष्ट) | 


३९३ शुभेक्षणः ॥ ह | 
संविन्सात्रखरूपत्वात्‌ न्यवसायः । | - ज्चानमात्रखरूप होनेसे व्यवसाय | 
। 


असिन्‌ व्यवस्थितिः सर्वस्येति | जिनमें सबकी व्यवस्था है वे मगवान्‌' 


व्यवस्थान हैं । अथवा लोकपालादि 
» व्यवस्थानः; ठोकपालाय = चिकार ५ 
/ व्यवस्थान; ठोकपाठाद्यधिकार- | राक, जरायुज, बज 


जरायुजाण्डजोद्वि्ब्राह्मणक्षत्रियः | उद्गिज आदि जीबोंको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
त चैश्यशद्रावान्तरवर्णनह्मचारिगृहस् वैश्य, शद्र ओर अवान्तर वर्णॉको, ब्रह्म- 


४ णाश्रमतदर्मा- | चारी, गृहस्थ) वानप्रस्थ और संन्यास | 
pm कम इति वा आश्रमोंको तथा उनके धर्म आदिको | 
दिकान्‌ विभज्य विभक्त करके रचते हैं इसलिये व्यवस्थान | 


४ व्यवस्थानः । 'डृत्यल्युठो वहुल्म! | है| यहाँ 'छत्यल्युटों बहुलम? इस सूत्रमें | 
(पा० सू० ३। ३। ११३) इति | बहुल शब्दका ग्रहण (उच्चारण) होनेसे 

. बहुलग्रहणात्‌ कतेरि स्युट्‌ प्रत्ययः। | कर्ता-अर्थमें ल्युट प्रत्यय हुआ है । 
अत्र भूतानां संस्थितिः प्रठ- | भगवानमें प्राणियोंकीग्रल्यरूपस्थिति 
यात्मिका, समीचीनं स्थानमस्येति | है अथवा वे उस ( प्रढ्य ) के सम्यक्‌. 


PDD CPUS करी 


` दा संस्थान: । , स्थान हैं इसलिये वे संस्थान हैं। | 
प्रवादीनां कर्मानुरूपं॑ ख्यानं | धुवादिकोंको उनके कमेकि अनुसार 


” . ददातीति स्यानदः। . स्थान देते हैं. इसळ्यि स्थानद हैं। “ 
| 
| 
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अधिनाशित्वात्‌ धरुवः 1 
परा ऋद्धिविभूतिरस्पेति परद्विः। 


परा मा शोमा अस्पेति परमः, 
सर्वोत्कृशो वा अनन्याधीनपिद्वि- 


त्वात्‌, संविदात्मतया स्पष्ट! 
परमस्पष्टः | 


परमानन्दैकरुपत्वात्‌ दुष्टः । 


सवत्र सम्पूर्णत्वात्‌ पुष्ट: । 

ईक्षणं दर्शनं यस्य शुभं शुम- 
कर अु्॒क्षूणां मोक्षदं भोगाथिनां 
भोगदं सर्वसन्देइविच्छेदकारणं 
पापिनां पावनं हृदयग्रन्थे विच्छेदः 
करं स्वकर्मणां क्षपणम्‌ अविद्यायाश्च 
निवर्तकं स शुमेक्षणः, "भिद्यते 
हृदयम्रन्थिः' ( सु उ०२।२।८) 
इत्यादिश्रुतेः ५५। 


विष्णुसहस्रनाम 
PD ss ne Se De 


र 


सिद्ध होती है ॥५५॥ 
ट क 
रामो विरामो विरतो मागों नेयो नयोऽनयः । 
वरः शक्तिमतां श्रेष्ठी धमों धर्मविदुत्तमः ॥५६॥ . 
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अविनाशी होनेके कारण शु हैं । 

भगवान्‌की ऋद्धि अर्थात्‌ विभूति «` 
परा (श्रेष्ठ है, इसलिये वे परद्धि हैं। * 

उनकी मा अर्थात्‌ छक्मी- शोमा 
परा ( श्रेष्ठ ) है इसल्यिश्वे परम हैं । 
अथवा विना किसी अन्यके आश्रयके 
ही सिद्ध होनेके कारण सर्वश्रेष्ठ हैं । 
तथा ज्ञानखरूप होनेसे स्पष्ट हैं; इस 
प्रकार [परम और स्पष्ट होनेसे ] , 


परमस्पष्ट हैं। | 


एकमात्र परमानन्दखरूप होनेके | 
कारण तुष्ट हैं । 

सर्वत्र परिपूर्ण होनेसे पुष्ट हैं। | 

जिनका ईक्षण अर्थात्‌ दर्शन सर्वया * । 
झुम यानी मनुष्योंका झुम करनेवाढा है, : 
सुसुञ्चुओंको मोक्ष देनेवाला, भोगार्थियों- 
को भोग देनेवाळा, समस्त सन्देहका 
उच्छेद करनेवाला, पापियोको पवित्र 
करनेवाला, हृदयम्रन्थिको -काटनेवाळा, 
समस्त कमॉका नाश करनेवाला और _ | 
अविद्याको दूर करनेवाला है, वे भगवान्‌ | 
। 'हृदयकी अन्थि ट्रूट 
जाती दै' इत्यादि श्रुतिसे यही वात' 


1 


शाङ्करभाष्य : ` 


१५३ 


RS ss mio nls che ss ws sD vo is 
३९४ रामः, ३९५ विरामः, ३९६ विरतः, ३९७ मार्गः, ३९८ नेयः, 
` ३९९ नयः, ४०० अनयः । ४०१ वीरः, ४०२ शक्तिमतां शरेष्ठः, ४०३ घर्मः, 


कै. ४०४ घर्मविदुत्तमः ॥ 
नित्यानन्दलक्षणेऽसिन्‌ योगिनो 
रमन्त इति, रामः; 
_ “मन्ते योगिनो यस्मिन्‌ 
नित्यानन्दे चिदात्मनि । 
. रामपदेनैत- 
त्परं ब्रह्माभिधीयते ॥' 
इति पञ्चपुराणे$ स्वेच्छया रम- 
णीयं वपुवेहन्वा दाशरथी रामः । 


विरामोऽवसानं ग्राणिनामसि- 
४ न्निति विरामः । 
विगतं रतमस्य विपयसेवाया- 
मिति. बिरतः । 
` थं विदित्वा असृतत्वाय कर्पन्ते। 


योगिनो सुञुक्षवः स एव पन्थाः 
> ` मागः “नान्यः पन्था विद्यतेञ्यनाय' 


„ _ (खे० उ० ६। १५) इति श्रुतेः 

मार्गेण सम्य्ज्ञानेन जीवः 
परमात्मतया नीयत इति नेयः । 

“१ जनयतीति नयः नेता । मागां 

नेयो नय इति त्रिरूपः परिकूप्यते। 


त 


$+ 
शि 


नित्यानन्दखरूप भगवानमें योगी- 
जन रमण करते हैं, इसलिये वे राम 
हैं। पदमपुराणमें कहा है-'जिस निल्या- 
नन्द्खरूप चिदात्मामे योगिजन 
रमण करते हैं बह परत्रह्म 'राम' इस 
पद्से कद्दा जाता दै।' अथवा अपनी 
ही इच्छासे रमणीय शरीर धारण करने- 
वाळे दशरथनन्दन ही राम हैं । . 


भगवान्‌में ग्राणियोंका विराम अर्थात्‌ 
अन्त होता है, इसलिये वे विराम हैं। 


विषयसेचनमें जिनका राग नहीं ! 


रहा है वे भगवान्‌ विरत हैं । 

जिन्हें जांनकर मुमुक्षुजन अमर हो 
जाते हैं वे ही पथ--मागे हैं ।. श्रुति 
कहती है-“मोक्षका [आत्मशानके 


अतिरिक्त] और कोई पथ नहीं दै 


मार्ग अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञानसे जीव 
परमात्ममावको ले जाया जाता है, 
इसलिये वह (जीव) नेय है, | 


जो ळे जाता है वह [सम्यक्‌ ज्ञान- 
«रूप] नेता नय कहलाता है । इस 
प्रकार मार्ग, नेय और नय इन तीन 
रूपोंसे भगवानकी कल्पना की जाती है। 
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नास्य नेता विद्यत इति अनयः | | भगवानका कोई और नेता नहीं है 


इसलिये वे अनय हैं । 

इति नाम्नां चतुर्थ श॒तं विवृतम्‌। | यहाँतक सहत्तनामके चौथे शतक- 
का विवरण हुआ । 

विक्रमशालित्वात्‌ वीरः । विक्रमशाली होनेके कारण भगवान्‌ 
वीर हूँ । . 


शक्तिमतां विरिश्वयादीनामपि | ब्रह्मा आदि शक्तिमानोंमें भी शक्ति- 
शक्तमस्वात्‌ शक्तिमतां श्रेष्ठः । | मान्‌ होनेके कारण शक्तिमतां श्रेष्ठ हैं। 


९ ७ 
सवभूतानां धारणाद्‌ धर्मः, । समस्त भूतोंको धारण करनेके 
जपुरेप धर्म (क० उ० १ | १ | | कारण घर्म हैं। श्रुति कहती. है- 


२१) इति पते: ७४ ~ | “यद्व घ्म अति सूक्ष्म है?। अथवा घर्म- 
/ इति श्तेः घमेराराध्यत इति हीसे आराधन किये जाते हैं, इसलिये 
धर्म 


वा घर्मः । र्म हैं। 
उतयः स्मृतयथ यस्याज्ञा-| श्रुतियाँ और स्मृतियां जिसकी 


भूताः स एवं सर्वधर्मविदाप्मत्तमः | आडाखरूप हों वही समस्त धर्मवेत्ताओं--. 


क | में उत्तम होना चाहिये । इसलिये 
इति धमविदुत्तमः ॥ ५६ ॥ | भगवान्‌ घर्मविदुत्तम हैं ॥ द 


~ 

वकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः | 
हिरण्यगर्भ 

: शन्नुभो व्याप्तो वायुरधोक्षजः ॥ ५७ ॥ 


४०७ वकुण्ठः, ४०६ पुरुषः, ४०७ ग्राणः, ४०८ ग्राणदः, ४०९ प्रणवः, 


४१० प्रथु: । ४११ हिरण्यगर्भः, ४१२ सनुतर, ४१३ व्याः, ४१४ वायुः, _. 


४१५ अधोक्षजः ॥ 
७ ७०७ [4 5 
चिवधा कुण्ठा गतेः प्रतिहतिः | वि 
विकुण्ठा, विकुप्ठायाः केति | अब (ॐ अयः गतियोके 
i अवरोधको विकुण्ठा कहते हैं, -उस 
+ ८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan KOsha 


~ 
७ 


- शाङ्करभाष्य १५५ 


BPP NSPS NP की ही? 00 0 टक. 
a 


चैकुण्ठः, जगदारम्भे विश्िष्टानि | विङुण्ठाके करनेवाले होनेसे भगवान्‌ . 


भूतानि परस्परं संःछेपयन्‌ तेपां वैकुण्ठ हैं; क्योंकि जगतके आरम्ममे 
> शतिं ग्रतिवधातीति । ये बिखरे हुए भूतोंको परस्पर मिछाकर 
“मया संस्छेषिता भूमि- उनकी गतिको रोक दिया करते है । 
` रद्भव्योम च चायुना । . | दशरत शान्तिपवम कहा है-'मैने 
वायुश्च तेजसा साधं पृथिवीको जलके साथ, आकाशको 
“49238: , | वायुके साथ और वायुको तेजके 
वेकुण्ठत्व॑ ततो मम ॥' | साथ मिलाया था इलीलिये मुझमें 

इति शान्तिपर्वणि । (३४२ ८०) | बैकुण्डता है "४ 


सर्वसारपुरा सदनात्सबेपापस्य | सबसे पहले होनेके कारण अथवा | 
सादनाद्वा पुरुषः; 'स यप्ूर्वोच्स्मात्सर्व- | सत्र पापोंका उच्छेद करनेवाले होनेसे | 


स्मात्सर्वान्पाप्मन . औषत्तस्मात्पुरुष: | ड हैं । श्रुति कहती है-'वद्द जो 


सबसे पहळे था, सव पापांको भस्म | 


(बृ० उ० १। ४। १) इति श्रुतेः; | कर देता है इसलिये पुरुष दै " 


४ पुरि शुयनाद्वा पुरुपः, 'स वा अयं | अथवा पुर यानी शरीरे शयन करने | 


पुरुषः सर्वाछु पूईउरिशियः' (३० उ० «बह यह पुरुष सव पुरम पुरिशय 
२।५। १८) इति श्रुतेः। ` (पुरियामें शयन करनेवाळा) दै ।? 

` _ ग्राणिति क्षेत्रज्ञरूपेण प्राणात्मना | धषेतरजञरूपसे जीवित रहते हैं अथत्रा 

; । थे प्राणवायुरूपसे. चेश करते हैं, इसलिये 
„ˆ चेष्टयन्वा प्राणः । 'वेष्टां करोति | पण हैं। विष्णपुराणमें कहां है- 
असनखरूपी' इति विष्णुपुराणे। | 'भाण-वायुरूप होकर चेष्टा करते है)? 


| खण्डयति प्राणिनां प्राणान्‌ | प्रंख्य आदिके समय प्राणियोके 


शू प्राणद हैं । 
रा यस्य स विकुण्ठ बिर्कुण्ठ एव वैकुण्ठ, “सार्थेऽण्‌श इस विग्रहके 
क कुण्ठा अर्थात्‌ दोक-टोक न हो उसका नाम बैकुण्ठ है; भगवान्‌ भी 
| प्रकार प्रतिबद्ध नहीं हैं, इसलिये घे बैकुण्ठ हैं। 
| 
| 
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ग्रझयादिष्विति प्राणदः । प्राणोका खण्डन करते हैं, इसल्यि | 


के कारण पुरुष हैं | श्रति कहती है- | 


९५८ विष्णुसहस्रनाम 
PP 
प्रणौतीति प्रणवः, 'तस्मादोमिति | [3“क्रहकर ] स्तुति अथवा प्रणाम ' 
अगोति' इति श्रुतेः प्रणम्यते इति | करते. है, इसलिये (ओंकार) भणव 
हैं। श्रुतिमें कहा है 'अतःओश्म्‌ ऐसा , 


वा प | किद्दकर] प्रणाम करता है ।? अथवा 
'रनन्तीह बै वेंदा- | प्रणाम किये जाते हैं, इसलिये ( भगवान्‌ 


सन्मा्रणत्र उच्यते! | दौ? प्रणव है । श्रीसनत्कुमारजीका 

हा | कथन है-उन्हे वेद प्रणाम करते हैं, 

इति सनत्कुमारवचनात्‌। | इसलिये वे प्रणव कद्दे जाते हैं । 
ग्रपञ्चरूपेण + ह नन पर्थ | 

रपश्वरूपंण घिस्तृतत्वात्‌ पथः । | प्रपश्चरूपसे विस्तृत होनेके कारण 

हिरण्यग्भेसम्भूतिकारणं हिर- | हिरण्यगर्भ (बरह्मा ) की उत्पत्तिका 


प्मयमण्ड बढढीबसम्भृतम्‌, तदस्य | कारण हिरण्मय अण्ड जिनके वीर्यसे 
| उत्पन्न हुआ हे वे भगवान्‌ उसके गर्म ' 


गभे इति दिरप्चगर्द कै 
भं हिर | हैं, इसलिये हिरण्यगर्भ हैं । 
त्रेदशचत्रुन्दन्तीति झनुन्नः । देवताओंके शात्रुओको मारते हैं, ' | 
इसलिये शत्रभ हैं। | 
॥ झार्न सबेकार्याणा च्याप- | कारणरूपसे सब कार्योको ब्याप्त * | 
त्‌ डान. करनेके कारण व्याप्त हैं। | 
2 ति गन्ध करोतीति वायुः, | वाति अर्थात्‌ गन्ध करते हैं, इसलिये | 
पुण्या गन्धः पृथिव्यां च! (गीता ७९) | वायु हैं । भगवानका : है १५ 
इति भगवद्वचनात्‌ । “पृथिवीम पुण्यगन्ध अ हे. ३ 
* ६ पा : 
अघो न क्षीयते जातु महाभारत उद्योगपर्वमे कहा है 


'स्मात्स्मादधोक्षजः? "कभी नीचे 
th (७० अन ०) लनन 
राथवी चाधः, तयोर्यस्ा-/ अथवा यौ (आका ड 
च मध्ये वैराजरूपेण इति बा / एयिवी अधः ह ब | 
| मध्यम ब्रिराटरूपसे होते हैं, 4 


इसलिये वे अघोक्षज़ हैं | अथवा ॥ - 
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. 'अघोभूते ह्यक्षगणे ` गण ( इन्द्रियों ) के अधोमुख अर्थात्‌ | 
अन्तमुंख होनेपर प्रकट होते हैं इसलिये. 
® पावि अधोक्षज हैं । ९इन्द्रियाके अचोसूत 

जायते तस्य वै ज्ञानं होनेपर अर्थात्‌ उन्हे भीतरकी ओर | 
१ | प्रचृत्त करनेपर भगवानका ज्ञान | 
देना के होता दै।इसलिये वे अधोक्षज्ञ कहलाते | 

इति ॥५७॥ । हैं? ॥५७॥ 

— SOAP 


ऋतुः सुदशनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः । 
उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः ॥ ५८॥ 
११६ ऋतुः) ४१७ सुदर्दनः, ४१८ कालः, 9१९ परमेष्ठी, ४२० परिग्रहः । | 
9२१ उग्रः, ४२२ संवत्सरः, ४२३ दक्षः, ४२४ विश्रामः, ४२५ विश्वदक्षिणः ॥ ` 
१ कालात्मना ऋतुशब्देन लक्ष्यत | करतुशब्दद्वारा काळरूपसे ढक्षित | 
इति ऋतुः । * | होते हैं, इसलिये ऋतु हैं । | 
« शोभनं निर्वाणफलं दशनं | भगवानका दर्शन अर्थात्‌ ज्ञान अति | 
ग सुन्दर-निवोणरूप फळ देनेवाढा है, | 
ज्ञानमस्येति)' शमे दर्शने ईक्षणे अथवा उनके नेत्र अति सुन्दर | 
पद्मपत्रके समान विशाळ हैं अथवा | 
पद्मपत्रायते अस्येति, सुखेन इश्यते भक्तोंको घुगमतासे ही दिखळायी दे ' 
भक्तैरिति वा सुदर्शनः । जु 5 
, कलयति सवेमिति काळः, 'काङः| सब॒की कळना ( गणना ) करनेके | 
- कल्यतामहम? ( गीता १० । ३० ) | कारण काळ हैं । भगवानने कहा है- , 


. र. इति भगवद्वचनात्‌ । “कळना करनेवाळोंमें मै काळ हू!” 


€ 


2 ल खे महिम्नि हृदया-| इदयाकाशके भीतर परम अर्थात्‌ | 
॒ पमस ) अपनी प्रकृष्ट महिमामें स्थित रहनेका | 
| र शी परमेष्ठी | खमाव होनेके कारण वे पंरमेष्टी हैं । 
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विष्णुसद्दस्तनाम 
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'परमेष्टी विज्जते' इति मन्त्रवर्णात्‌ । | मनत्रर् कहता है-'परमेष्टीरूपसे 


शरणाथिमिः परितो . शृते 
सर्वेगतत्वात, परितो ज्ञायते इति 
वा, पत्रपुष्पादिक भक्तेरपितं 
परिगुह्वातोति वा परिग्रहः । 

खर्यादीनार्माप 
उग्र मीपोदेति सूर्यः( तै० ३० २।८ 
इति श्रुतेः | 
, संवसन्ति भूतान्यसिन्निति 
स्वत्सरः | 

जगडूपेण वर्षमानत्वात्‌ सव- 
कर्माणि क्षिप्रं करोतीति बा दक्षः। 
क्षुत्पिपासादिपडू- 
मिंमिर्तरक्ञिते अविद्यायमहाह्लेशे गे $ 
मदादिमिरुपझेैश्च॒चञ्चीकृतानां 
विशन्ति काङ्कमाणानां विश्रामं 
मोक्ष करोतीति विश्रामः । 
दि शुक्तः, 
विश्वदक्षिणः ॥ ५८ || 


मोक्ष देते हैं, इसलिये 


सुशोभित हवै ।? 


सवगत होनेके कारण शरणािंयों- “ 


द्वारा सब ओरसे ग्रहण किये जाते 
हैं, या सत्र ओरसे जाने जाते हैं, 
अथवा भक्तोंके अर्पण किये इए पत्र- 
पुष्पादिको ग्रहण करते हैं, इसलिये 
परिग्रह हैँ । 

सूर्यादिके भी मयके कारण होनेसे 
उग्र हँ। श्रुति कहती है-'इसके भये 
सूर्य निकलता दै ।? 

सत्र भूत इनमें बसते हैं, इसलिये 
संवत्सर हैं | 


जगत्रूपसे वढ्नेके कारण, अथवा 1... 


संव कार्य बड़ी शीघ्रतासे “करते 7 
इसलिये दक्ष हैं । यु 


७ 
क 


महान्‌ छेशों और मद आदि उप- 


क्वेशोसे वशीभूत किये हुए विश्रामकी | 


इच्छावाळे मुमुक्ुओको विश्राम अर्थात्‌ 
विश्वामहैँ। 


सवसे दक्ष अर्थात्‌ समर्थ अथवा | 


दाक्षिण्याद्वा | समस्त कायेमि कुशळ 
होनेके कारण _. 
भगवान्‌ विश्वदक्षिण नस भरि हटा थे 


_ विश्वदक्षिण हैं | 


(च इन्हे बहिके यश दक्षिपर्पसे भि या] ससे 
fs 
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विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजसव्ययस्‌ । 
. अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः ॥ ५६ ॥ 


४२६ विस्तारः, ४२७ स्थावरस्थाणुः, ४२८ प्रमाणम्‌, ४२९ वीजमन्ययम्‌ । 
४३० अर्थः, ४३१ अनर्थः, ४३२ महाकोशः, ४३३ महाभोगः, 


9३१ महाधनः ॥ 
विस्तीयन्ते समस्तानि जगन्त्य- 
सिन्निति विखारः । 
सख्थितिशीळत्वात्‌ स्थावर 
खितिशीलानि ` एथिव्यादीनि 
तिष्ठन्त्यसिन्निति खाण} खाव- 
रश्नासौ स्थाणुश्व स्थावरस्थाणुः । 
संविदात्मना प्रमाणम्‌ । 
अन्यथामावव्यतिरेकेण कारण- 
“मिति बीजमन्ययम्‌, सविशेषण- 
सेक नाम । 


सुखरूपत्वात्सवेरथ्येत इति 
अर्थः । 


न विद्यते ग्रयोजनम्‌ आप्तकामः 
त्वात्‌ अस्येति अनर्थः । 
| महान्तः कोशा अन्नमयादय 


` आच्छादका अस्येति महाकोशः। | 
गः झुलरुपो्सयेति 


महुः सोगः 


भगवानमें समस्त लोक विस्तार पाते 
हैं, इसल्यि वे विस्तार हँ । । 
स्थितिशीळ होनेके कारण ,स्थावर 
हैं। तथा पृथिवी आदि स्वितिशीळ 


पदार्थ उनमें स्थित हैं इसलिये स्थाणु | 


हैं । इस प्रकार स्थावर ओर स्थाणु 
होनेसे मगवान्‌ स्थावरस्थाणु हैं । 
संवितूखरूपं होनेसे प्रमाण हैं । 
विना अन्यथामावके ही संसारके | 
कारण हैं इसलिये उनका वीजमव्ययम्‌ 
यह विशेषणसहित एक ही नाम है | 
. सुखखरूप होनेके कारण सरसे 
प्रार्थना किये जाते हैं, इसलिये अर्थ है.। 
आप्त ( पूर्ण ) काम होनेके कारण 
उनका कोई अर्थ यानी प्रयोजन नहीं 
है, इसलिये वे अनथं हँ । 
अन्नमय आदि महान्‌ कोश भगवानको 


| ढकनेवाळे हें, इसलिये वे महाकोश हैं। 


भगवानका सुखरूप महान्‌ भोग दै 
इसलिये वे महाभोग हैं । 
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महत्‌ भोगसाधनलक्षणं धनम- 
स्येति महाधनः ॥ ५९॥ 


विष्णुसहस्रनाम 


उनका भोगसाधनरूप महान्‌ घन 


| है, इसलिये वे महाघन हैं ॥ ५९ || 
क “sue FE 
अनिर्विण्णः स्थविष्ठोःभूधेमयूपो महामखः । 


नक्षत्रनेमिनेक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः ॥ ६० ॥' 
४३५ अनिर्तिण्णः, ४३६ स्विष्टः, ४३७ अमूः (भूः), ४३८ घर्मयूपः, ४३९ 
महामखः । ४४० नकषत्रनेमिः, ४४१ नक्षत्री, ४४२ क्षमः, ४४३ क्षामः, 


४४४ समीहनः ॥ 
आप्तकामत्वात्‌ निर्वेदो$स्य न 
विद्यत इति अनिविण्णः | 


वैराजरूपेण खितः स्विष्टः 
'अझ्िमूर्घा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ? (मु० उ० 
२।१।१) इति श्रुतेः । 

अजन्मा अमूः; अथवा भवतीति 


मूः “भू सत्तायाम्‌!त्यस्य सम्पदादि- 


त्वात्‌ क्किप्‌; मही वा । 
यूपे पशुवत्‌ तत्समाराधनात्मका 
घर्मास्तत्र वध्यन्त इति धर्मयूपः । 


_ यसिन्नपिंता मखा यज्ञा निर्वाण- 


सम्पूर्ण कामनाएँ प्राप्त होनेके 
कारण भगवानको निर्वेद (उदासीनता ) 


| नहीं है, इसलिये वे अनिविण्ण हैं | 


वेराजरूपसे स्थित होनेके कारण 
स्थविष्ठ हैं । श्रुति कहती है-'अप्लनि , 


उसका शिर है तथा सूर्य और 
चन्द्रमा नेत्र हैं।! 


` अजन्मा होनेसे असू हैं, अथवा हैं; ' 
इसलिये भू हैं | “मू सत्तायाम! यहं ` 


सम्पदादिगणमें होनेके कारण भू घातुसे 
किप प्रत्यय हुआ है । .अथवाः भू 
पथिवीको भी कहते हैं । 

यूपमें जिस प्रकार पञ्च बाँधा जाता 
है उसी का ` आराधनारूप घर्म 
भगवान्‌मं बाँधे जाते हैं इसलिये वे 
घमेयूप हैं । | 


जिनको अर्पित. किये इए अख हि 


जमा कछ भयच्छन्तो महान्तो | (यज्ञ) निवांगरूप फळ देत. हुए महान्‌ 


जायन्ते स महामखः । 
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“नक्षत्रतारकेः सार्ध 
चन्द्रसूर्यादयो ग्रहाः । 


नित्रद्धा धरुवसंज्जिते ॥! 
स ज्योतिषां चक्र भ्रामयंस्ता- 
रामयस्य शिशुमारस्य पुच 
च्यवस्थितो भ्रः | तस्य शिञुमारस्य 
हृदये ज्योतिश्चक्रस्य नेमिवत्प्रवतेकः 
स्थितो बिष्णुरिति नक्षत्रनेमि 
शिशुमारवर्णने 'बिष्णुईदयम इति 
खाध्यायत्राह्मणे श्रूयते । 
चन्द्ररूपेण नक्षत्री, “नक्षत्राणामहं 


` शीः (गीता १० । २१) इति 


भगवद्वचनात्‌। 
८ समस्तकार्येषु समथः क्षम 
` क्षमत इति चा, “क्षमया पथिवीसम 
(वा० रा० १। १। १८.) . इति 
वाल्मीकिवचनात्‌ । 
सवेविकारेपु क्षपितेपु खात्म- 


` नाचस्थित इति क्षामः । क्षायो मः! 


(पा० सू० ८ | २। ५३) इति निष्ठात- 


कारस्य मकारादेशः | 
+ सृष्टयाद्यर्थं सम्यंगीहृत इति 


७७१ ॥ हा 


. “नक्षत्र और तारोंके सहित चन्द्र 
सूये आदि ग्रहगण वायुपाशरूप 
वन्धनोंसे भुवके साथ वँधे हुए हैं ।? 
इस वचनके अनुसार ज्योतिश्चक्रके 
सहित सम्पूण नक्षत्रमण्डलको भ्रमाता 
हुआ ध्रुव तारामय शिद्युमारचक्रके पुच्छ- 
देशमें स्थित है । उस. शिद्युमारके हृदय 
(मध्य) में ज्योतिश्चक्रकी नेमि ( केन्द्र ) 
के समान उसके प्रवर्तकरूपसे. मगवान्‌ 
बिष्णु वर्तमान हैं अतः वे नक्षत्रनेमि 
कहलाते हैं | खाध्यायत्राझणमें शिशुमार- 
का वणन करते हुए “विष्णु उसका 
हृदय है? ऐसी श्रति है। 
चन्द्ररूप होनेसे भगवान्‌ नक्षत्री 
हैं; जैसा कि भगवानका कथन है- 
“नक्षत्रोमे में चन्द्रमा हूँ ।' 
समस्त कायोंमें समर्थ होनेके कारण 
क्षम हैं; अथंवा सहन करते हैं, इसलिये 
क्षम हैं। वाल्मीकिजीका वचन है कि 
राम ]क्षमामें पृथिवोके समान हैं ।? 
समस्त विकारोंके क्षीण हो जानेपर 
भगवान्‌ आत्मभावसे स्थित रहते हैं 
इसलिये क्षाम हैं। “क्षायो मः? इस 
सूत्रके अनुसार निष्ठासंक्षक क्तके 
तकारको मकार आदेश हुआ है । 
सृष्टि आदिके लिये सम्यक्‌ इईहा 
(चेष्टा ) करते हैं इसल्यि समीहन | 


` |हे॥६०॥ 
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| 

सवदर्शी विमुक्तात्मा सवज्ञो ज्ञानमुत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ १ | 

४३७ दहः, २२३ इज्यः, ४४७ महेज्यः, च, ४४८ क्रतुः, ४४९ सत्रम्‌, | 

हिः 1 ४०१ सवदशा, ४५२ विमुक्तामा, ४५३ सवज्ञः, ४५४ 
स्वयज्ञखरूप होनेके कारण यज्ञ 

दानां तुटिकारको यज्ञाकारेण | हैं। अथवा यज्ञरूपसे समस्त देवताओं-. 

प्रदतंत इति वा, “यज्ञो वे विष्णुः? | को सन्तुष्ट करनेवाले हैं, इसलिये यज्ञ 
( तेर सं २1 ७1४ ) इति श्रतेः । | हैं। श्रुति कहती है-'यक्ष द्दी विष्ण है” 


नंवज्ञसर्पत्माद यञः; सर्चेपां 


य्टव्योऽप्ययमेवेतति इज्यः । यहव्य ( पूजनीय ) भी भगवान्‌ ही 
'दे यजन्ति मनै: पुण्यै- हैं इसलिये वे इज्य हैं । हरिवंशमें कहा 
देवतादीन्पितनपि । | है-“जो ळोग पवित्र यज्ञाँद्वारा देवता 


आत्मानमात्मना नित्यं पैर पिठ आदिका 
पूजन करते हैं वे: 
... ,विप्णुमेव यजन्ति ते॥ `| सवदा खयं अपने आत्मा विष्णुका 
इति- हरिवशे ( २।४०। २७ ) | ही पूजन करते हैं ।” 
स्वासु देवतासु यष्टव्या प्रक | समस्त यष्ठव्य देवताओंमें मोक्षरूप' 
पेण यषटच्यो मोक्षकलदातृत्वादिति | फळ देनेवाळे होनेसे भगवान्‌ ही सबसे 


महेज्यः । अधिक य्ट्य हैं, इसलिये वे मद्देज्य हैं। 
यूपसहितो यज्ञः करतः । यूपसह्ित यज्ञ कतु कहलाता है 
32 [ तद्रूप होनेसे भगवान्‌ क्रतु हैं ] । 


आसत्युपैति चोदनालक्षणंसत्रम; | जो विधिरूप धर्मको प्राप्त करता 
:..._| है वह सत्र है। अथवा सत्‌ ( कार्य- 


- सतख्नायत इति वा। रूप जगत्‌ ) से रक्षा करते हैं इसलिये ' 

० ८ ७ कु ° वात सत | है 
; सता सुमन॒क्षूणां नान्या गतिरिति | सत्पुरुषों बकर मुमुशुओंकी । 
क कप [ भगवान्‌को शकर जेर और गति ५ 
स॒तां गतिः | . नहीं है, इसलिये वे खतां गेति हैं द 


८ 
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सर्वेपां ग्राणिनां कृताकृतं सब 


स्वभावेन विमुक्त आत्मा 
यस्येति, विमुक्तत्रासावात्मा चेति 
चा भिमुक्तात्मा, "विमुक्तश्च विमुच्यते? 


` (क०उ०२॥५॥ १ ) इति श्रुतेः । 
सवंश्रासौ ज्ञश्रेति सर्वज्ञः, द< 


सबब यदयमात्मा' (वृ०उ० २1४1६) 
इति श्रुतेः । 
ज्ञानयुत्तममित्येतत्सविशेपणमेक 


, नास; ज्ञान प्रकृष्ठमजन्यमनवच्छिन्न 
सर्वस्य साधकतममिति ज्ञानमुत्तमं 


“ब्रह्म, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म! ( तै० 
उ० २। १ ) इति श्रुतेः ॥६१॥ 


१६३. 


अपने खामाविक बोधसे समस्त 


` पञ्चति खामाविकेन वोधेनेति | प्राणियोंके सम्पूर्ण कर्माकर्मको देखते 
^ सर्वदर्शों । न 


हैं इसलिये खबंदशी हैं । 

खमावसे ही जिनकी आत्मा सुक्त 
है अथवा जो विमुक्त भी हैं और 
आत्मा भी हैं वे भगवान्‌ बिमुक्तात्मा 
हैं। श्रुति कहती है-'मुक्त हुआ ही 
सुक्त होता दै !! 

जो सने है और ज्ञानखरूप है वह 
परमात्मा सबन है । श्रुति कहती है- 
“यहद जो कुछ है सव आत्मा ही दै! 

ज्ञानमुत्तमम्‌ यह विशेषणसहित 
एक नाम है ।' जो प्रकृष्ट, अजन्य, 
अनवच्छिन्न और सत्रका सबसे बड़ा 
साधक ज्ञान है वह ज्ञानमुत्तमम्‌ 
कहलाता है.। श्रुति कहती है-- 
'ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्तरूप 
है! ॥ ६१॥ - 


>__००>७५७०६००--- 


सुत्रतः सुसुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्‌ । 
मनोहरो जितक्रोधो ` वीरबाहुविदारणः॥ ६२.॥ 


` ४५५ सुत्रतः, ४५६ सुमुखः, ४५७ सूक्ष्मः, ४५८ सुघोषः, ४५९ सुखदः, 


४६० सुहृत्‌ । ४६१ मनोहरः, ४६२ जितक्रोषः, ४६३ वीरबाहुः, 


१४६४ विदारणः ॥ 


झोमनं /्तंमस्येति सत्रतः । | ° भगवानका छम तरत है, इसलिये वे 


` “सकृदेव:” प्रपन्नाय °` 
021 “” तवास्मीति च याचते । 


सुवत हैं। श्रीरामायणमें रामचन्द्रजी- - 
का. वाक्य है---“जो एक बार भी 
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१६४ विप्णसहरखनाम 
अभयं सर्वभूतेभ्यो - | मेरी शरण आकर मै तुस्दारा हूँ? 


ददाम्येतदू ब्रतं मम ॥' | ऐसा कहकर माँगता है उसे में 
(वा० रा० ६। १८। ३३) | सब प्राणियोंसे अभय कर देता हूँ--. 


इति श्रीरामायणे रामवचनस्‌ \ .यह मेरा व्रत दै ।? 


शोभन सुखमस्येति छमुखः । उनका मुख सुन्दर है, इसल्यि बे 
६ - ७ 
त्रायतेक्षणम्‌ । “प्रसन्न सुखवाळे और सुन्दर कमळ- 


इति श्रीविष्णुपुराण (६ । ७। दळके समान चिशाळ नयनवाले ।? 
८०) ॥ वनवाससुसुखत्वादा दाश- 


रथी रामः सुमुखः । अथवा वनवासके समय भी सुमुख 
“पितुर्वचनं श्रीमान- (प्रसनवदन ) रहनेके कारण दशरथ- 
मिपेकात्परं प्रियम्‌ । | उमार राम ही सुमुख हैं। रामायगमें 


मनसा पूर्वमासाद्य कहा है---भीमान, रामने अपने 
वाचा प्रतिगृहीतवान्‌॥” | पिताके उन अभिषेकसे मी अधिक 
“इमानि तु महारण्ये प्रिय [ बनवाख-विषयक ] बचनोंको? 
विहृत्य नव पश्च च| | प्रथम मनसे ग्रहण कर फिर 
वर्षाणि परमप्रीतः वाणीसे भी खीकार किया ।? 


स्थास्यामि वचने तव |! | [ चे दोळे--] “इन चौदद वर्षौतक 
(बार रा० २।२४।३७) | चनमें घूम-फिरकर मैं बड़ी ्रसता- 
“न॒ बनं गन्तुकामस्य से आपके बचनोंका पालन करूँगा ।? 
व्यनतश्च चझुन्घराम्‌। | “उस समय वनको जानेके ल्यि 
मनो रामस्य विव्यये |! | हुए सम्पूर्ण लोक श्रेष्ठ योगीके 
(वा० रा० २। १९। ३३) समान-रघुनाथजीका चित्त तनिक भी 
इति रामायणे । सर्वविद्योपदेशेन | नहीं दुखा।' अथवा समस्त विदया 
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चा सुमुखः, 'यो ब्रह्माणं विदधाति पूव | उपदेश करनेके कारण सुमुख हैं 


यो बै वेदाश्च प्रहिणोति तस्मै' ( खे ० 
उ०६। १८ ) इत्यादिश्रुतेः । 
शब्दादिस्थूलकारणरहितत्वात्‌-- 

शब्दादयो द्याकाशादीनायुत्तरोत्तर- 
स्थूलत्वकारणानि, तदभावात्‌ 
सूक्ष्मः, “सवगतं सुसूक्ष्मम्‌? (मु० उ० 
१। १। ६) इति श्रुतेः । 

शोभनो घोपो बेदात्मकोऽस्येति, 
सेघगम्भीरघोपत्वाद्वा सुघोषः । 

सदुवुत्तानाँ सुखं ददाति, अस- 


“द्वृत्तानां सुखं ध्यति खण्डयतीति 


चा -छुखदः । 

° प्रत्युपकारनिरपेक्षतयोपकारिः. 

त्वात्‌ सुद्दत्‌ । 
निरतिशयानन्दरूपस्वात्‌ मनो 


४" इरतीति मनोहरः, `यो वै भूमा तत्सुखं 


नाल्पे सुखमस्ति’ (छा० उ० ७।२२३। 
१) इति श्रुतेः । 
जितः क्रोधो येन स जितक्रोधः; 


'बेदमर्यादास्यापनाथ सुरारीन्‌ हन्ति 
& नतु कोपदशादिति) - 


जैसा कि श्रुति कहती है- "जो 
पहले ब्रह्माको रचता है और जो उसे _ 
चेद्‌-प्रदान करता ॥! 

शब्दादि स्थूल कारणोंसे रहित 
होनेके कारण [ भगवान्‌ सूक्ष्म हैं ]। 
शब्दादि विषय ही आकाशादि मूर्तोकी 
उत्तरोत्तर स्थूढताके कारण हैं; उनका 
मगवान्‌में अमाव होनेसे वे क्ष्म हैं । 
श्रुति कहती है-'सवेगत और अति 
सूक्ष्म है ।? 

भगवानका वेदरूप सुन्दर घोष है, 
अथवा वे मेघके समान गम्भीर घोष- 
वाढे हैं, इसलिये सुघोष हैं । 

सदाचारियोंको सुख देते हैं अथवा 
दुराचारियोंका सुख खण्डित करते हैं, 
इसलिये सुखद हैं । 

बिना प्रत्युपकारको इच्छाके ही 
उपकार करनेवाले होनेसे खुदत हैं । 

अत्यन्त आनन्दस्वरूप होनेके 
कारण मनका हरण करते हैं, इसलिये 
मनोहर हैं । श्रुति कहती है-- 
ज्ञो भूमा दै निश्चय घद्दी सुख 
अल्पे सुख नहीं दे ` 

जिन्होंने क्रोधको जीत लिया है 
वे भगवान्‌ जितक्रोध हैं, क्योंकि वे 
पेदकी मर्यादा स्थापित करनेकें लिये 
ही देवताओंके शत्रुओंको मारते हैं-- 
क्रोधवश नहीं । 
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१६६ 

a es नाटक 
त्रिदशशत्रूभिप्नन्बेदमर्यादां स्या- | देव-शत्रुओको मारकर वेदकी 

पयन्‌ विक्रमशाली वाहुरस्येति मर्यादाको स्थापित करनेवाढी भगवान्‌. 


विष्णुसहस्रनाम 


eS van ions वपक. , 


वीरबाहुः । 


अधार्मिकान्‌ विदारयतीति 
विदारणः ॥६२॥ 


की बाहु अति विक्रमशालिनी है, . 


इसलिये वे बीरवाहु हैं । 
अधार्मिक्रोंको विदीर्ण करनेके कारण 


भगवान्‌ विदारण हैं ॥ ६२॥ 


प्रक ७७४६६--- 
स्वापनः खबशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्‌ । 
वत्सरो वत्सलो वत्सी रल्नगर्मो धनेश्वरः ॥ ६३॥ 


४६५ खापनः, ४६६ खवर 


४७१ धनेश्वरः ॥ 


्राणिनः खापयन्‌ आत्मसम्धो- 


धविधुरान्‌ मायया कुवन्‌ खापनः । 
खतन्त्र, खवशः, जगदुत्पत्ति- 
स्थितिल्यहेतुत्वात्‌ । 


आकाञवत्सपेगतत्वात्‌ ब्यापी, 
आकाशवत्सबगतश्र नित्यः! इति 


श्रते; कारणत्वेन सर्वकार्याणां 
व्यापनादा व्यापी । 
जगदुत्पत्त्यादिषु आविर्भूत 
निमित्तशक्तिमिविसृतिभिरनेकधा ' 
 ' तिष्ठन्‌ नैकात्मा । 


` ८ 


४६७ व्यापी, ४६८ नेकात्मा, ४६९ 
नककमङत्‌ | ४७० वत्सरः, ४७१ वत्सछः, ४७२ वत्सी, ४७३ रह्गर्भ:, ` 


प्राणियोको सुढाने यानी जीवोंको _ , 


मायासे आत्मज्ञानरूप जागृतिसे रहित 
करनेके कारण स्वापन हैं | 


जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति और ल्यके* 


कारण होनेसे खतन्त्र हैं, इसलिये 
खचश हैं | 


आकाशके समान सर्वव्यापी होनेसे 


ब्यापी हैं । श्रुति कहती है-'आकाइा- ; 
के समान सवगत और नित्य हैं ४“ 


अथवा कारणरूपसे समन कार्योंको 
व्याप्त करनेके कारण ब्यापी हैं । 


` जगतकी उत्पत्ति आदिमे नैमित्तिक! 


शक्तियोको प्रकट करनेब्ाडी विमृतियोंके 
द्वारा नाना प्रकारसे स्थित हैं, इसलिये 
नैकात्मा हैं 
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साम्यां कामत्रळे' ( पा० सू० ५। 


जगदुत्पत्तिसम्पत्तिविपत्तिप्रभू- |  संसारकी उत्पत्ति, सम्पत्ति (उन्नति) 


और विपत्ति आदि [अनेक] कम करते 

तिकर्माणि करोतीति नैककर्मझत । हैं, इसळ्यि ने ककम छत्‌ हैं । 

वसत्यत्राखिलमिति वत्सरः । सत्र कुछ उन्हीमें वसा हुआ है, 
इसलिये वे वत्सर हैं । 


भक्त्रेहित्वात्‌ वत्सलः; 'वत्सां- भक्तोंके स्नेही होनेके कारण बत्सळ 
क हैं । 'वस्सांसाथ्याँ कामवळे' इस 
सूत्रके अनुसार वत्सशब्दसे उच्‌ 


२ । ९८ ) इति उच्प्रत्ययः। प्रत्यय हुआ है। 


_वत्सानाँ पालनात्‌ वत्सी, जग- | वत्सोका पाठन करनेके कारण वत्सी 


प्पितुस्तख वत्सभूताः प्रजा इति हैं । अथवा जगप्पिता होनेसे प्रजा उन- 
वा वत्सी 22 की वत्सखरूपा है, इसळ्यि वत्सी हैं । 


रज्ञानि गर्भभूतानि अस्येति | रत जिसके गर्भरूप हैं उस समुद्र- 


» समुद्रो रहगर्म का नाम रल्षगर्भ है । 


घनानामीश्वरः धनेश्वरः ॥६३॥ | धनोंके खामी होनेके कारण 
. । घनेचवर हैं ॥६३॥ 


--$०९७०-&- 
घमगुब्धर्मकुडमीं , सदसत्क्षरमक्षम्‌ । | 
अविज्ञाता सहस्रांशुरविधाता कृतलक्षणः ॥ ६४॥ 
४७५ धर्मगुप, ४७६ घर्मकृत्‌, ४७७ घर्मी, ४७८ सत्‌, ४७९ अतत, 
४८० क्षरम्‌, ४८१ अक्षरम्‌। ४८२ अविज्ञाता, ४८३ सहस्रांशुः, ४८४ 
विधाता, ४८५ कृतलक्षणः ॥ 
शमे गोपयतीति घर्मश्‌, घर्मका गोपन ( रक्षा ) करते हैं, - 


' “र्मंस्थापनार्थौय इसलिये घर्मगुप्‌ हैं । भगवानका वाक्य | 


सम्भवामि युगे युगे ॥ है-'घर्म खापनाके लिये मैं युग- 
(गीता | 4) | 
युगमें अवतार लेता है । 


* ` इति भगवद्वचनात्‌ । 
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धर्माघर्मविहीनोऽपि धरमेमर्या- | धर्माधर्मसे रहित होनेपर भी घर्मकी 

दाखापनार्थं धर्ममेव करोतीति | मर्यादा स्थापित करनेके लिये धर्म ही 


धर्मकृत्‌ । करते हैं, इसलिये घर्मछत हैं । 
धर्मान्‌ धारयतीति धर्मी । घमोँको धारण करनेवाले हैं, इसलिये 
धर्मी हैं । 


अवितथं परं ब्रह्म सत्‌, 'सदेव | सत्यखरूप परत्र ही सत्‌ है। 
सोम्येदम्‌' ( डा० उ० ६।२। १) | श्रुति कहती है-'दे सोम्य ! यद सत्‌ 
इति श्रुतेः । द्दी [ पहले था] ।! £ 

अपर ब्रह्म असत्‌, 'वाचारम्मणं |  [ प्रपश्चरूप होनेसे ] अपर ब्रह्म 
विकारो नामधेयम्‌? (ा० उ०६। १। | असत्‌ है; जैसा कि श्रुति कहती है- 


क 
1-0 ee क्क क मक ०0. पेट PUT औक की SLAs पा व कश 


४ ) इति श्रुतेः । कार कक शाम मात और चाणी- 
सर्वाणि भूतानि क्षरम्‌। SR 
अक्षरम्‌, ` जळ 'सब भूत क्र हैं और कूटस्थ अक्षर. 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कहलाता दवै।' मगवानके इस कथना- '' 
कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥' 
( योता १५। १६) आ पपया पाचे ओर ए र 
- इति भगवद्वचनात्‌ । अक्षर है । 


आत्मनि कतेत्वादिविकल्प- | आत्मामें कतृ त्व आदि विकल्प-विज्ञान 
बिज्ञान कल्पितमिति तद्वासनावगु- | कल्पित हैं, उसकी वासनासे ढका , 
ण्ठितो जीवो विज्ञाता, तद्विलक्षणो | इआ जीव विज्ञाता है और उससे 
विष्णुः अविज्ञाता । विलक्षण विष्णु अविज्ञाता हैं | 

आदित्यादिगता अंशवोऽस्ये सूर्य आदिकी किरणें वास्तवमें 
त्ययमतर सुख्यः सहखांद्यु:, 'येन | भगवानूकी ही हैं इसलिये ये ही मुख्य 
सूयस्तपति तेजसेद्धः? ( तै० त्रा ३। सहसांश हैं । श्रुति कहती हैं-'जिस ˆ 


१२। ७९ | ७ ) इति श्रतेः, 'यदादि-. २ 
त्यगतं तेजः? ( ला १ ५।१२) bs स लता है 


) १ स्मृतेश्च । तथा स्मृति भी कहती है-“आवित्यमै 4 


डर तेज दै \ 
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विशेषेण शेपदिग्गजभूधरान्‌ | समस्त भूतोंको धारण करनेवाले 


` सवैभूताना घातृन्‌ दधातीति | रीष) दिग्गज और पर्वतोंको विशेष- 


रूपसे धारण करते हैं, इसलिये 
चिघाता हैं । 


नित्यनिष्पन्नचेतन्यरूपत्वात्‌ नित्यसिद्ध चैतन्यखरूप होनेके 
कृतलक्षणः; कृतानि रक्षणानि | कारण छतलक्षण है । अथवा लक्षण 
शास्राण्यनेनेति वा; यानी शाखोकी रचना की दै इसलिये 
'बेदो: शाख्राणि विज्ञान- कृतलक्षण हैं। इसी ग्रन्थमें आगे चळ- 
मेतत्सबै जनाईनात्‌॥! | कर कहेंगे कि बिक नि य 
"Re सम्पूण विज्ञान जनाद्‌नसे दी हुए है। 

` ' जाती ना भगवानूने ही समस्त भाव- 
इत्य्रेन वस्यति , सजातीय | दृदार्थाके सजातीय-विजातीय-मेदोंका 
विजातीयव्यवच्छेदक लक्षण विभाग करनेवाडा लक्षण (चिह्न) 


विधाता । 


| ० सवेभावानां कृतमनेनेति वा; | बनाया है, इसलिये या अपने वक्षः- 


| 


1. १२ 


९ 


` स्थित इति गमस्तिनेमिः । 


आत्मनः श्रीवत्सलक्षणं वक्षसि | स्थलमें श्रीवत्सरूप लक्षण (चिद्द) धारण 


तेन कृतमिति वा कृतलक्षणः॥६४॥ | किये हैं इसलिये कृतलक्षण हैं ॥ ६४ ॥ 


गमस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः । 
आदिदेवो महादेवो देवेशो देवश्दूगुरः ॥६५॥ 
` ४८६ गमखिनेमिः, ४८७ सत्त्वस्थः, ४८८ सिंहः, ४८९ भूतमहेश्वरः । 
४९० आदिदेवः, ४९१ महादेवः, ४९२ देवेशः, ४९३ देवमदूणरुः ॥ 
रि मध्ये 1। गमस्तियों (किरणों) के चक्रके 
गमर्तिचक्रस्य मध्ये सर्यात्मन Mb 
गभस्तिनेमि हैं । 
सरत्वं गणं प्रकाशक प्राधान्ये- १ प्रकाशखरूप स्वगुणे प्रंधानता- 
नाधितिएंतीति, . सर्वप्राणिषु तिष्ठ- | से रहते हैं. अथवा समल प्राणियोमें 
तीति वा सच्चस्थः । स्थित हैं, इसलिये सच्त्वस्थ हैं । 
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१७० विष्णुसहस्रनाम 
विक्रमशालित्वारिसिहवत्‌ सिंहः; | सिंहके समानं पराक्रमी होनेसे 
नृशब्दलोपेन “सत्यभामा भामा’ सिं हैं । अथवा सत्यमामा--भामा- 


इतिबदा सिंहः । रसिंह ही सिंह हैं। 


भूतानां महानीश्वरः, भूतेन | भूतोके महान्‌ ईथर हैं अथवा भूत- 
सत्येन स एव परमो महानीश्वर | सत्यरूपसे वे ही अति महान्‌ ईशर हैं, 
इति वा भूतमहेश्वरः । इसडिये भूतमद्देश्वर हैं । ; 
सर्वभूतान्यादीयन्ते 
पूतान्यादीयन्तेऽनेनेति भगवान्‌ सत्र भूतोंका आदान (ग्रहण) 
आदिः । आदिश्चासौ देवश्चेति | करते हैं, इसलिये आदि हैं इस प्रकार बे 
आदिदेत्रः | आदि हैं और देव मी हैं, इसलिये 
आदिदेव हँ । | 
स्रान्मावान्परित्यञ्य आत्म-| समस्त भात्रोंको छोड़कर अपने 


ज्ञानयोगेथर्ये महति महीयते, | महान्‌ ज्ञानयोग ओर ऐखर्यसे _ 


तसादुच्यते महादेव: | Fp | हें, इसलिये महादेव 
आधान्येन देवानामीशो देवेश:। | [देबताओंमें प्रधान होनेसे देवोके ' 
द ईशा अर्थात देवेश हैं.। 
दवान्‌ विभर्तीति देवभूत्‌ शक्रः, | देवताओका पालन करते हैं इसलिये 
तस्यापि शासितेति देवमद्गुरुः ; | इन्द्र देवशत्‌ हैं; उनके भी शासक 


हट. छ होनेसे भगवान्‌ देवसदूगुरु हैं। अथवा 
दवाना भरणात्‌, सवविद्यानां च | देवताओंका भरण करनेसे या सत्र 


प्‌ विद्याओंके वक्ता होनेसे देवभदूगुरु 
निगरणाद्ा दवभृद्युरु। ॥६५॥ | हैं ॥६५॥ े य 


उत्तरो गोपतिर्गोप्ता “ज्ञानगम्यः पुरातनः । _ 


के समान चृ शब्दका लोप होनेसे , 


( 


शरीरभूतम्रद्ोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः ॥६६॥ - . -ˆ 
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१७१ 
TN “NO 


४९४ उत्तरः, ४९५ गोपतिः, ४९६ गोप्ता, ४९७ ज्ञानगम्यः, ४९८ पुरातनः | 
४९९, इरीरभूतश्ृत्‌, ५०० मोक्ता, ५०१ कपीन्द्रः, ५०२ भूरिदक्षिणः ॥ 


जन्मसंसारवन्धनादुत्तरतीति 
उत्तरः; सर्वोत्कृष्ट इति चा, 'विश्व- 
स्मादिन्द्र उत्तर” इति श्रुतेः | 


गवां पालनाद्वोपवेषधरो गोपतिः, 
गौमही; तस्याः पतित्वाद्वा । 


समस्तभूतानि पालयन्‌ रक्षको 

जगतः इति गोप्ता । 
७ भेस्यां 

न कमेणा न ज्ञानकर्मभ्यां वा 
गम्यते, किन्तु ज्ञानेन गम्यत इति 
ज्ञानगम्यः । 

काठेनापरिच्छिनत्वात्‌ पुरापि 
भवतीति पुरातनः। ` 


` शरीरारम्मकभूतानां भरणात्‌ 
्राणरूपधरः शरीरभूतश्त्‌ । | 


पालकत्वात्‌ मोक्ता; परमानन्द्‌- 


जन्मरूप संसारबन्धनसे उत्तीर्ण 
( मुक्त ) होते हैं, इसलिये उत्तर हैं । 
अथवा सर्वश्रेष्ठ हैँ, इसलिये उत्तर हैं ।.. 
श्रुति कहती है-'इन्द्र ( परमेश्वर ) 
सबसे भ्रष्ट दे ।! 

, गौओंका पाटन करनेसे गोपवेष- 
घारी कृष्ण गोपति हैं । अथवा य 
पुथिवीका नाम है, उसके खामी ह 
भगवान्‌ गोपति हैं । # र 


समस्त भूतोंका पालन करनेवाले 
भगवान्‌ जगतूके रक्षक हैं, इसल्यि 


गोता हैं । 


कर्मसे अथवा ज्ञान और कर्म [दोनों- 
के समुच्चय ] से नहीं जाने जाते, केवळ 
ज्ञानसे ही जाने जाते हैं, इसलि 
ज्ञानगस्य हैं । - 

काढसे अपरिच्छिन होनेके कारण 
सत्रपे पहले भी रहते हैं, इसलिये 
पुरातन हैं | े 

शरीरकी रचना करनेवाऊे भूतोका 
ग्राणरूपसे पाइन करते हैं, इसझिये 
शरोरभूतसत्‌ हे । 

पाउन करनेवारे छोनेएे सोरी 
हैं; अधना निरतिशय आदन्दसुञ्ञक 


| सम्गोग फरनेरे शोका हैं ।' 


& गो इन्द्रियको भी काते हैं अशः इलि(याँका पालन करतेवाएर ४७४ शो | 


शोपति है । 
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१७२ चिष्णुसहस्ननाम 
इति नाम्ना पञ्चम शत विदृतम।  यहाँतक सढखनामके पाचवे ` 
शतकका विवरण हुआ । 
कपिशासाबिन्द्रश्नेति कपिवराहः, | कपि वराहको कहते हैं, जो कपि 
चाराहं वपुरास्थितः कपीन्द्रः; कपीनां | और इन्द्र मी हैं बे वराहरूपधारी भगवान्‌ 
चानराणामिन्द्रः कपीन्द्रः राघवो | कपान्द्र हैं।अथवा कपियों-वानरादिके 
चा। इन्द्र (खामी) श्रीरघुनाथजी ही कपीन्द्र हैं 
भूरयो बह्दयः यज्ञदक्षिणाः घर्म-  धर्ममर्यादा दिखाते हुए यज्ञा- 
मर्यादा दर्शयतो यज्ञ कुर्वतो विद्यन्त | उशन करते समय भगवान्‌की वहुत- 


ति भूरिदक्षिण: सी दक्षिणाएँ रहती हैं, इसलिये बे 
NR भूरिवृक्षिण हैं ॥६६॥ 


सोमपो;मृतपः. सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः । 
विनयो जयः सत्यसन्धो दाशाहं: सालताम्पतिः ॥६७॥ 


५०२ सोमपः, ५०४ अमृतपः, ५०५ सोमः, ५०६ पुरुजित्‌, ५०७ 
सुरुपत्तमः | ५०८ विनयः, ५०९ जयः, ५१० सत्यसन्धः, ५११ दाशार्हः छ 
५१२ सात्वताग्पतिः ॥ हे 


छ > पिवति स्वेयज्ञेपु यष्टव्य-| समसत यज्ञोमें यष्टव्य ( पूजनोय ) 
दवतारूपेगेति सोमपः; धर्ममर्यादां | देवतारूपसे सोमपान करते हैं, इसलिये 
दशेयन्यजमानरूपण वा सोमपः। | खोमप हैं। अथवा यजमानरूपसे घर्म- 
टर मर्यादा दिखळानेके कारण सोमप हैं। 
५५५ पिचन्‌ अमृतपः; | अपने आत्मारूप अमृतरसका पान 
असुरः हियमाणमश्ृतं रक्षित्वा  करनेके कारण असृतप हैं । अथवा 


देवान्‌ परया साथीत 'अघुरोंद्रारा हरे हुए अमृतकी रक्षा 
= च पायायत्वा खयमप्यपिव- | करके उसे देवताओंको पिलाया और 


` | खयं मी पिया इसलिये अमृतप | 
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सोमस्येणौपधीः पोपयन्‌ सोमः; 
2 उमया सहितः शिवो वा । 


पुरून्‌ बहन्‌ जयतीति पुरुजित्‌ 


विश्वरूपस्वात्‌ पुरु) उत्कृष्ट 
त्वात्‌ सत्तम पुरुषास सत्तमश्चेति 
पुरुसत्तमः । 


विनयं दण्डं करोति दुष्टाना- 
` सिति विनयः । 


समस्तानि भूतानि जयतीति 


जयः | 
सत्या सन्धा सङ्कल्प; अस्येति 
ह सत्यसन्धः, “सत्यसङ्कल्पः” (छा० उ० 
। ८। १। ५) इति श्रुतेः । 
५ दाशो दानं तमहलीति दाशार्हः 
दशाइकुलोडवत्वादा । 
सात्वतं नाम तन्त्रम्‌+ ‘तत्करोति 
तदाच? (चुरादिगणसूत्रम्‌) इति 
णिचि कृते क्विणत्यये णिलोपे च 


कृते पदं सात्वत्‌, तेषां पतिः योगः 


क्षेमकर इति सात्वतां पतिः ॥ ६७।| 


& सात्वतवंशीय यादवोके अथवा 
भगवान्‌ सात्बठां पति हैं । 
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सोम ( चन्द्रमा ) रूपसे ओषधियों- 
का पोषण करनेके कारण सोम हैं । 
अथवा उमाके साथ रहनेके कारण 
शिवरूपसे ही सोम हैं । 
पुरु अर्थात्‌ बहुतोंको जीतते हँ, 
इसलिये पुरुजित हैं । 
विश्वरूप होनेसे पुरु हैं और उत्कृष्ट 
होनेके कारण सत्तम हैं। पुरु हैं. और 
सत्तम हैं, इसलिये पुरुसत्तम हँ । 
दुष्ट प्रजाको विनय अर्थात्‌ दण्ड 
देते हें, इसलिये विनय हैं । 
सत्र मूतोंको जीतते हैं, इसलिये 
जय हैं । 
जिन भगवानकी सन्धा अर्थात्‌ 
सङ्कल्प सत्य है वे 'सत्यखङ्कल्प' इस 
श्रुतिके अनुसार सत्यसन्ध हैं । 
दाश दानको कहते हैं, भगवान्‌ 
दानके योग्य हैं, इसलिये दाशाद हैं, 
अथवा दशाहंकुलमें उत्पन्न होनेके 
कारण दाशाह हैं । 
सात्वत नामका एक तन्त्र है “उसे 
0070 या उसकी व्याख्या साक हैः 
इस अर्थमें 'तत्करोति तदाचष्टे' इस 
गणसूत्रसे णिच्‌ प्रत्यय करने पर फिर किप्‌ 
प्रत्यय करके णिका ह कर देनेपर 
सात्वत्‌ पद बनता है, उन सात्वतोके 
सासर योगम करनेवाठे होनेसे 
भगवान्‌ खात्वतां पति हक. ॥ ६७॥ 


- यस्य पादबकि नयबा सात्वतो (वैष्णवों) के स्वामी दोनेसे भी 


१७४ 


जीबो - विनयितासाक्षी 
अम्भोनिधिरनन्तात्मा 


ग्राणान्‌ क्षेत्रज्ञरूपेण धारयन्‌, 
जीवः उच्यते । 


दिनयित्वं विनयिता, तां च 
साक्षात्पश्यति ग्रजानामिति 
विनयितासाक्षी; अथवा, नयतेगति- 
चाचिनो रूपं विनयिता, असाक्षी 
असाक्वादृद्रृष्टा आत्मातिरिक्तं वस्तु 
न पश्यतीत्यथः । 


.सुक्ति ददातीति मुकुन्दः, पृपो- 


दरादित्वात्साधुत्वम्‌ । अध्ष्रसा- 
भ्याननिरुक्तिवचनात्‌ नैरुक्तानां 
सुन्द इति निरुक्तिः । 


अमिता अपरिच्छिन्ना विक्रमा- 
त्न्यः पादविक्षेपा अस्य, अमितं 
विक्रमणं शौय॑मस्थेति वा अमित- 
विक्रम: || 


॥ 


विष्णुसहस्रनाम 
en ois CO ~ +P >... ० 


सुकुन्दोऽमितविक्रमः । 


महोदधिशयोऽन्तकः ॥ ६८॥ , 


५१३जीव:,५१४विनयितासाक्षी, (असाक्षी),५ १५मुकुन्दः,५ १६अमितविक्रमः | 
५१७ अम्भोनिषिः, ५१८ अनन्तात्मा, ५१९ महोदधिशयः, ५२० अन्तकः || 


क्षेत्रज्रूपसे प्राण धारण करनेके ' 


कारण जीव कहे जाते हैं.। 


विनयिता विनयित्वको कहते हैं । 
प्रजाकी विनयिताको साक्षात्‌ देखते हैं, 
इसलिये विनयितासाक्षी हैं । गति- 
अर्थके वाचक नी धातुका रूप विनयिता 
है और साक्षात्‌ न देखनेवाले अर्थात्‌ 
आत्माके अतिरिक्त अन्य वस्तु न 


देखनेवालेको असाक्षी कहते हैं । २1 


[ इस प्रकार विनयिता और असाक्षी ये 
दो नाम भी हो सकते हैं ] । 


मुक्ति देते हैं इसलिये मुकुन्द हैं । _ 


प्रषोदरादिगणमें होनेके कारण [ मुक्तिद- 
के स्थानमें] मुकुन्द शब्दकी सिद्धि 
होती है । अक्षरोंकी समानता और 
निरुक्तिके वचनसे निरुक्तकारोने मुकुन्द 
कहा है| 5 


भगवानके विक्रम अर्थात्‌ तीन पाद- 
विक्षेप अमित यानी अपरिमित हैं, 


इसलिये वे अमितविक्रम हैं । अथवा 
उनका विक्रम--शूरवीरता अतुळित 
है, इसलिये वे अमितविक्रम 
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अस्मांसि देवादयोऽसिन्निः 
धीयन्त इति अम्मोनिधिः, “तानि 
वा एतानि चत्वायम्मांसि। देवा मनुष्या 
पितरोऽघुराः? इति श्रुतेः। सागरो 


वा, 'सरसामस्मि सागरः? (गीता १०। 


२४) इति भगवद्वचनात्‌ । 
देशतः कालतो वस्तुतश्चापरि- 


च्छिन्नत्वात्‌ अनन्तात्मा । 


संहृत्य सवेभूतान्येकार्णवं जग- 


त्कृत्वा अधिशेते महोदधिमिति 


महोदधिशयः । 
अन्तं करोति भूतानामिति 


. अन्तकः । तत्करोति तदाचष्टे’ ( चुरादि- 


गणसून्नम्‌)इति णिचि “ण्बुळ्तृचो' (पा० 
सू० ३। १। १३३) इति “युवोरनाको' 


(पा० सू० ७।१। १) इति 


अकादेशः ॥.६८॥ . 


अम्म अर्थात्‌ देवता आदि भगवान्‌- 

में रहते हैं, इसलिये वे अम्भोनिधि 

हैं | श्रुति कहती है--'वे ये चार 

है-देवता, मचुष्य, पितर 

ओर असुर ।' अथवा 'मै सरांमें 

सागर हूँ” इस भगवानके वचनानुसार | 
समुद्र ही अम्मोनिधि है । - 


देश, काळ और वस्तुसे अपरिच्छिन 
होनेके कारण भगवान्‌ अनन्तात्मा हैं | 


समस्त भूर्तोका संहार कर सम्पूर्ण 
जगतको जलमय करके महोदधि 
(समुद्र ) में शयन करते हैं, इसलिये 
महोदधघिशय हैं | 


भूतोंका अन्त करते हैं, इसलिये 
अन्तक हैं। “तत्करोति तदाचष्टेः 
इस गणसूत्रसे णिच्‌ प्रत्यय करनेके 
अनन्तर “ण्वुछतचौ” सूत्रसे ण्बुळ 
प्रत्यय हो जाता है और [णलकी 
इत्सज्ञा--छोप होनेपर] 'बु' का 
शयुवोरनाको” इस सूत्रप्ते अक आदेश 
हो जाता है | ६८ ॥ छ 


“ERS 


अजो महाः खाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः | 
आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यघर्मा त्रिविक्रमः ॥ ६६ ॥ 


.५२१ अजः, ५२२ मडाई:, ५२३ खामाब्यः, ५२४ जितामित्र; ५२५ 
` प्रमोदनः । ५२६ आनन्दः, ५२७ नन्दनः, ५२८ नन्दः, (अनन्द्‌ः), ५२९ . 


सत्यधर्मा, ५३० त्रिविक्रमः ॥ 
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आत्‌ विष्णोरजायत इति| अ अर्थात्‌ विष्णुसे उत्पन्न इआ है 


काम्‌ः अजः । इसलिये काम अज्ञ है । 
न डु: [को कहते हैं, उसके | 
महः पूजा तदहेत्वात्‌ मदाः । मह पूज है 
हे योग्य होनेके कारण मद्दाह हैं । 


खभावेनेवामाव्यो. नित्य- | नित्यसिद्ध होनेके कारण खमावसेदी 
निष्पन्नरुपत्वात्‌ इति खामाव्यः । | उत्पन नहीं होते इसख्यि खाभाव्य हैं। 


जिता अमित्रा अन्त्ेतिनो | जिन्होंने रागद्वेषादि आन्तरिक और 


पादयो वाझाश्च रावणः ः वाझ अमित्र यानी शत्रु जीत 


re लिइयो जिये हैं वे भगवान्‌ जितामित्र हैं । 


खात्पाम्तरसाखादाकित्य प्रमो | अपने आत्मारूप अमृतरसका 
: दते, ध्यायिनां घ्यानमात्रेण प्रमोदं आखादन करनेसे नित्य प्रमुदित होते 
के १ 


२. so 


३ करोतीति वा प्रमोदनः । को प्रमुदित करते हैं; इसळ्यि 
॥ प्रमोदन हैं । 
आनन्दः खरूपमस्येति आनन्दः, | भगवानका खरूप आनन्द है, इस- 


एतस्यैवानन्दस्वान्यानि भूतानि मात्रा- | लिये वे आनन्द हैं | श्रुति कहती है 
मुपजीवन्ति' ( ब्रश उ० ४।३। 


इस आनन्दको ही मात्राका आश्रय 

: ३२) इति श्रुतेः। ` ळे अन्य प्राणी जीवित. रहते है। _ 

सुब नन्दयतीति नन्दनः । आनन्दित . करते हैं, इसलिये 
नन्दन हैं. । 


खय सर्वामिरुपपत्तिमिःसमृद्धोनन्दः। | सत्र प्रकारकी सिदधियोंसे सम्प 


विक्र उल बैपयिक नास्य विद्यत इति | दोनेसे नन्द हैं, अथवा भगवाने ., 


0024 बिषयजन्य सुखका अमाव है, इस- 
चिक यो वे भूमा तत्सुख नाल्प ` लिये वे अनन्द हैं । श्रति कहती है 
सुख्मस्ति' (डा० उ०७।२३। १) | «ज्ञो भूमा (पूर्णता) दै बदी सुख है, 


\ अल्पमें सुख नहीं है। 
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हैं, अथवा अपने घ्यानमात्रसे घ्यानियों- -.. 


00 २2००० ENS SCN” ववा 


र ~ १७७ 
र Ess ios wot iis cot eli ois i CDi डड >“. ही “Cis ll 
सत्या धर्मैज्ञानाद्योऽस्येति | भगवानके धर्म-ज्ञानादि गुण सत्यहैं 
सत्यधर्मा । इसलिये वे'संत्यघमा हैं । 
^ त्रयो बिक्रमाखिपु ठोकेपु क्रान्ता | जिनके तीन विक्रम ( डग ) तीनों 

यस्य स॒ -त्रिविक्रमः, “त्रीणि पदा | छोकोंमें क्रान्त (ब्याप्त) हो गये वे 
विचक्रमे’ इति श्रतेः, त्रयो लोकाः | भगवान्‌ च्रिविक्रम हैं | श्रति कहती 
क्रान्ता येनेति वा त्रिविक्रमः। | है- “तीन पग चळे।' अथवा जिन्होंने 


'त्रिरित्येव त्रयो छोकाः.. . तीनों छोकोंका क्रमण ( लढून ) किया 
कीतिता मुनिसत्तमैः । | है वे भगवान्‌ त्रिविक्रम हैं। हरिबंशमे 
क्रमते तांख्चिघा सर्वो * | कहा है--“सुनिशरेष्ठोंने त्रि’ शब्दसे 


खिविक्रम इति श्रतः ॥? | तीन लोक कद्दे हैं आप उनका तीन 

(३।०८।५१) | वार उल्लङ्घन कर जाते हैं इसलिये 

इति हरिवंशे ॥६९॥ चिविक्रमं नामसे प्रसिद्ध हैं? ॥६९॥ 

५ ` महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः। | 
त्रिपद्खिदशाध्यक्षो . महाश्उङ्गः कृतान्तकृत्‌ ॥ ७० ॥ 
५३१ महर्षि: . कपिछाचार्यः, : ५३२ कृतज्ञः, ५३३ मेदिनीपतिः । 
. ५३४ त्रिपदः, ५३५ त्रिद्शाष्यक्षः, ५३६ मदाश्चङ्गः, ५३७ कृतान्तकृत्‌ || 
महर्षिः कपिछाचायः इति सवि- | महर्षि कपिलाचाय यह विरोषणः 
शेपणमेकं नाम। महांशासाइपिश्वेति | सहित एक नाम है | जो महान्‌ ऋषि 
महर्पिंः कृस्तरस्य वेदस्य दर्शनात; | दो उसे महर्षि कहते हैं । सम्पूर्ण 
अन्ये तु वेंदैकदेशदर्शनादू ऋषयः | वेदोंकी जाननेके कारण [ कपिल 
कपिलश्रासौ सांख्यस्य शुद्धतत्त्व- | महर्षि हैं ] और तो केवळ वेदके एंक 

\ विज्ञानस्याचार्यश्चेति कपिलाचार्यः, | देशको जाननेके कारण ऋषि ही हैं । 


ुद्धात्मतत्वविद्ञानं जो कपिल हैं और सांख्यरूप शुद्ध 
“ सांख्यमित्यमिघीयते ।। | तस्वविज्ञानकें आचार्य मी हैं वे ही 
` ~~ इतिस्सृते' ` | कपिलाचार्य हैं | स्पृति कहती है 
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“ऋषि प्रसूतं कपिळमः | आत्मतस्वका विज्ञान सांख्य 


_ (चे०ड०५।२) | कहलाता है! श्रुतिमें भी कहा है- 
rn मुनिः? “ऋषिरूपसे उत्पन्न हुए कपिळको ।' 


( गोता १० । २६ ) | तपा यह स्मृति (गीतावाक्य ) भी है- 
इति स्मृतेश्च 'सिद्धोर्म नै कपिल सुनि हुँ ४ 
क्त काये जगत्‌, ज्ञ आत्मा) कृत कार्यरूप जगत्‌ और ज्ञ आत्मा- 


कृतं च तत्‌ ज्ञथेति ऋतज्ञः । को कहते हैं, कृत भी हैं. और ज्ञ भी. 


हैं, इसलिये मगवान्‌ कृतज्ञ हैं । 
मेदिन्या भूम्याः पतिः| मेदिनी अर्थात्‌ पृथ्वीके पति होनेसे 
मेदिनीपतिः । मेदिनीपति हैं । 
त्रीणि पदान्यस्येति त्रिपदः | भगवानके तीन पद हैं, इसलिये 


बे । श्रुति कहती है- 
: “त्रीणि पदा बिचक्रमे' इति श्रुतेः । Ve र ए 


२ गुणावेशेन सज्ञातास्तिस्तो दशा | गुणके आवेशसे जाग्रत, स्वप्न, 
` अवस्था जाग्रदादयः, तासामध्यक्ष सुषुति-ये तीन दशा--अवस्थाएँ उत्पन्न 
०१ 


द इति त्रिदशाध्यक्षः । विलाल 


मत्स्यरूपी महति शकले प्रलया-| मग्वानले मत्स्यरूप होकर अपने 
` -भोधौ नावं वद्धा चिक्रीड इति | मदाशङ्घमे नाव बाँचकर प्रख्य-समुदमे 
सुई महाश्वन्नः । क्रीडा की थी इसलिये वे मद्दाण्टङ्ग हैं । 


कृतस्यान्तं संहार करोतीति, | कत ( कार्यरूप जगत्‌ ) का अन्त 


त्‌ संहार करते हैं, इसलिये 
ख्य कृतान्तं मत्यु कृन्ततीति वा कृता- | कृतान्तकृत्‌ हैं । अथवा कृतान्त- 


चित्र न्तक्कत्‌ ॥७०॥ मृत्युको काटते हैं, इसलिये कृतान्त- 
बिक : | कृत्‌ हॅक ॥७०॥ 


TE 0. टी कत्ति Si खृत्युके रचनेवाे होतसे भी तान्तु, ड ri \ yaan Kosha 


हुई; उनके अध्यक्ष ( साक्षी) होनेसे ` 


नका a 


भू 
NN SS ES 


ही हे 


शाङ्करमाष्य १७९ 


॥ ~ WO ~~~ 
महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी । 
गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्रक्रगदाधरः ॥ ७१ ॥ 


है ५३८ मद्दावराहः, ५३९ गोविन्दः, ५४० सुषेणः, ५४१ कनकाङ्गदी । 
५४२ गुङ्च:, ५४३ गभीरः, "५४४ गहनः, ५४५ गुप्त:, ५४६. चक्रगदाधरः ॥ 
महांश्चासौ वराहरचेति महावराहः। | महान्‌ और वराहं मी हैं, इसलिये 
महावराह हैँ। : 
गोसिर्वाणीसिर्विन्दते, वेत्ति। मगवानको गो अर्थात्‌ वाणीसे प्राप्त 
वेदान्तवाक्यैरिति वा गोविन्द: । | करते हैं अथवा वेदान्त-वाक्योसे जानते 
“गोमिरेव यतो वेद्यो हैं इसलिये वे गोविन्द हैं । विष्णुतिळक- 
गोविन्दः समुदाइतः ।' | में कहा है---'क्योंकि घाणीद्दीसे वेद्य 
इति श्रीविष्णुतिलके । ` | दैःइसल्यि बद गोविन्द्‌ कहछाता दै! 
. शोभना सेना गणात्मिका। जिनकी पार्पदरूप सुन्दर सेना है 
छ यस्येति सुपेणः । वे भगवान्‌ खुषेण हैं । | 
कनकमयान्यङ्गदानि अस्येति | | जिनके कनकमय ( सोनेके ) अन्नद 
कंनकाङ्गदी । ` | ( भुजबन्ध) हैं वे मगवान्‌ कनकाङ्गदी 
22 कहलाते हैं । 

रहस्योपनिषद्देध॒लाहुदायां. । 8 उपनिषदू-विद्यासे बोध्य 
नय हे कारण अथवा गुहा यानी 
हरज (तरित ति पु पदा । | याकार छिपे होनेके कारण 

] ८ * - गुह्य हँ | द ु 
: `. ज्ञानेश्वर्यवलवीर्यादिभिर्गम्मीरो |. शन,ऐश्वर्य,वछ और पराक्रम आदि- 

गमीरः । के कारण गम्मीर ोनेसे गमीर हैं । 
दुष्प्रवेशत्वाद्‌ गंहनः, अबस्या-| कठिनतासे प्रवेश किये जाने योग्य 
होनेसे गइन हैं अथवा तीनों. अवस्थाओं- 
जयमावामावसाक्षित्वाद्‌ गहनो वा। | के जा और अभावके साक्षी होनेसे 

. गहन हैं । 
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वाडमनसागोचरत्वात्‌ शपः, वाणी और मनके अविषय होनेसे 
एष सर्वेषु भूतेषु गुप्त हैं । श्रुति कहती है-'सव सूतोंमे 


3 
( मा हर गा छिपा इभा यह आत्मा प्रकाशित 


'भनखत्तात्मकं चेक्र “मनस्तस्वरूप चक्र और चुद्धि- 
बुद्वितत्त्तात्मिकां गदाम्‌ । .. | तत्त्वरूप गदाको छोक-रक्षाके छिये 
धारयन्‌ लोकरक्षार्थ- घारण करनेसे भगवान्‌ चक्रगदाधर 


मुक्त: चक्रगदाधरः |! | कदळाते हैं” इस उक्तिके अनुसार्‌ 
इति चक्रगदाधरः ॥७१॥ भगवान्‌ चक्रगदाधर हैं ॥ ७१ ॥ 
“ESOS —— 


वेधाः खाङ्गोऽजितः कृष्णो दृढ: सङ्कर्षणोऽच्युतः 


वरुणो वारुणो बक्षः पुष्कराक्षो महामनाः ॥ ७२ ॥. 


५४७ वेधाः,-५४८ साङ्गः, ५४९ अजितः, ५५० कृष्णः, ५५,१ दृढः, ५५२ 
' स्कर्पणोऽच्युतः | ५५३ वरुणः, ५५४ वारुणः, ५५५ वृक्ष ) २% पुष्कराक्षः, 
५५७ महामना: ॥ 
विधाता वेधाः । पृपोद्रादित्वा- | विधान करनेवाले हैं इसळ्यि वेधा 
साधुत्वम्‌ । ` ` हैँ । प्रृषोद्रादिगणमें होनेके कारण 
चेथा शब्द झुद्ध माना जाता है। ` 
कार्यकरणे अङ्गं सहका- | कार्यके करनेमें स्वयं ही अंग अर्थात्‌ 


रीति खाङ्ग: । उसके सहकारी हैं, इसलिये खाङ्ग हैं । 
न केनाप्यवतारेषु जित. इति | अपने अवतारोमे किसीसे नहों जीते: 
बूथ अजितः । गये, इसलिये अजितईँ। . - 
वत्र क्ष्णः कृष्णदेपायनः, कृष्णदेपायन ही कृष्ण हैं; जैसा - - 
बक कृष्णडेपायनं व्यासँ ` कि विष्णुपुराणमें कहा है-“कृष्ण- 


विद्धि नारायगं प्रमुम्‌ । । द्वेपायन व्यासको प्रभु नारायणद्दी-- 
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-। संहारसमये 


डि र 


को ह्यन्यः पुण्डरीकाक्षा-` . 
न्महाभारतकृद्भवेत्‌ ॥' 
न (३।४।५) 
इति विष्णुपुराणवचनात्‌ । 


खरूपसामर्थ्यादेः प्रच्युत्य- 
सावाद्‌ दृढ: । 


युगपत्प्रजाः 
सङ्कपेतीति सडूपेणः, न च्योतति 
खरूपादित्यच्युतः, सङ्कषणोञ्च्युत 
इति नामेकं सविशेषणम्‌ । ` 


सूर्यो वरुणः, ` 


इम मे वरुण श्रधी हवम! 

इति मन्त्रवर्णात्‌ । ` 
. . -चरुणस्यापत्यं ` वसिष्ठोऽगस्त्यो 
चा वारुणः | 

वृक्ष इवाचलतया . स्थित इति 
बक्षः, 'बृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकः? 
(खे० उ० ३ । ९) इति श्रुतेः. 

व्याप्त्यर्थादक्षतेर्थातोः पुष्क- 


१८१ 


जानो, भळा भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष- 
को छोड़कर महाभारतका रचने- 
वाळा और कौन हो सकता है?” 


भगवानके खरूप-सामर्थ्यादिकी 
कमी प्रच्युति (हास ) नहीं होती, 
इसलिये वे इढ हैं ।... :-" 
` संहारके समय एक साथ ही प्रजा- 
का आकर्षण करते हैं इसळियि संकर्षण 
हैं. तथा अपने पदसे च्युत नहीं होते 


| इसळ्यि अच्युत हैं ।. इस प्रकार 


सङ्कषणो 5च्युतः--यह विशेषणसहित 


एक नाम है। ` 


खरश्मीनां संवरणात्सायङ्गतः Mens हे 
`| करनेके कारण सायंकाळीन'सूय वरूण 


`` अपनी किरणोंका संतरण (संकोच) . 


है । इस विषयमें यह मन्त्रवर्ण हैः ` 
“हमं मे वर्ण थघी इवम्‌? इति । 
वरुणके . पुत्र वसिष्ठ या अगस्त्य 
वारुण हैं । 
वृक्षेके समान अचळ-भावसे स्थित हैं 
इसलिये वृक्ष हैं | श्रुति कती है-- 
खगेमें 'वृक्षके समान स्तब्ध एक 
[एरमात्मा ] स्थित है! 
` जिसका उपपंद ( पूर्ववर्ती शब्द ) 
पुष्कर है उस व्याति अर्थवाळे . अक्षू 


रोपपदादण्प्रत्यये पुष्कराक्षः; हृदये- | घातुसे अणङ प्रत्यय करनेपर पुष्कराक्ष 


& 'कमंण्यणू? ( पा० सू० ३। २। १) सूत्रसे यहाँ अणू प्रत्यय हुआ है। 
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। १८२ बिष्णुसदखनाम 
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पुण्डरीके चिन्तितः, खरूपेण | शब्द सिद्ध होता है । हृदय-कमळमें 
र चिन्तन किये जाते हैं. अथवा चित्ख- 
प्रकाशत इति वा पुष्कराक्षः । रूपसे प्रकाशित होते हैं, इसलिये 


पुष्कराक्ष हैं # | 
सृष्टिखित्यन्तकर्माणि मनसैव | सृष्टि, स्थिति और अन्त ये तीनों 
करोतीति मद्दामनाः ; कर्म मनसे ही करते हैं इसलिये महामना 
धमनसैव जगत्सृष्टि हैं। विष्णुपुराणमें कहा दै-'जो मनसे 


संहार च करोतियः।' | ही जगतकी उत्पत्ति और 
इति विष्णुपुराणे ॥७२॥ करता है? ॥७२॥ बा 


भंगवान्मगहानन्दी वनमाळी हढायुघ। 
आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुगेतिसत्तमः ॥७३॥ 


७५८ भगवान्‌, ५५९ भगहा, ५६० आनन्दी, ५६१ वनमाली 


५६२ हठायुधः । ५६३ आदित्यः, ५६४ ज्योतिरादित्यः, ५६५ सहिष्णुः) 
७६६ गतिसत्तमः | 


ल प बास श्रियः | “सम्पूर्ण ऐश्वये, घम, यश, भी, न 
| श्रयः | 
|, ज्ञानवैराग्ययोश्रीव शान और बैराग्य-इन छःका नाम 
र 24 का ) | सग दै” यह [इस वाक्य कहा हुआ ] 
ु:. सोऽस्यास्तीति भगवान्‌ । भग जिसमें है वही भगवान है । अथवा 
` “उत्पत्ति प्रजयं चेव 
भूतानामगतिं गतिम्‌ | | विष्णपुराणमें कहा है “उत्पत्ति, प्रळय; 
इद्रः वेति लि नि | प्राणियोंका आना और जाना, तथा 
नन (६।५। ७८) |. विद्या और अविद्याको जो जानता दै 
क्र _ उति बिष्णुपुराणे ' उसे सगवान्‌ कहना चाहिये? . , 
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ऐश्वर्यादिक संहारसमये इन्तीति | . संहारके समय ऐश्वर्य आदिका 
मगहा । हनन करते हैं, इसलिये भगद्दा हैँ। . 
सुखखरूपरब्रात्‌ आनन्दी; सवे- | सुखरूप नेसे ख हैं । 
सम्पत्समृद्धत्वादान अथवा सम्पूर्ण सम्प सम्पन्न 
दृस्वादानन्दी वा | दत करण आग्रह ता 
भूततन्मात्ररुषां वैजयन्त्याख्यां | भूततन्मात्राओंकी बनी हुई वेजयन्ती 
, वनसाठां बहन्‌ वनमाळी । ` नामकी वनमाढा धारण करनेसे 

भगवान्‌ वनमाळी कहलाते हैं । 
हठुमायुधमस्येति हडापुघः | हल ही जिनका आयुध (इख) है 
`. बठमद्वाकृति। ` चे बळमद्रखरूप भगवान्‌ इळायुघ हैं। 
अदित्यां कह्यपाद्वामनरूपेण | कश्यपजीके द्वारा वामनरूपसे 
जात आदित्यः । अदितिके [गर्मसे] उत्पन्न हुए थे, इसलिये 
आदित्य हैं। 


ज्योतिपि सवितृमण्डळे खितो| सर्यमण्डान्तर्गत ज्योतिमें स्थित 
हैं, इसल्यि ज्योतिरादित्य हें । 


ज्योतिरादित्यः । 
हु इन्डानि शीतोष्णादीनि सहत | शीतोष्णादि इन्द्रोको सदन करते 
इति सहिष्णुः । हैं, इ 


१ सलिये सहिष्णु हैं। - 
गतिश्वासौ सत्तमश्रेति गति हैं और सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिये 
गतिसत्तमः ॥७३॥ - 


गतिसत्तम हैं ॥७३॥ 
सुधन्वा खण्डपरशु्दारुणो  द्रविणप्रदः । 
दिवःस्पृक्सवेदग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः ॥७४॥ . 


. ७६७ धन्वा, ५६८ खण्डपरद्यु:,(अखण्डपरझु:), ५६९ दारुणः, ५७० द्रविण- 

* प्रदः। ५७१ दिवःस्पृक्‌, ५७२ सर्वेहग्व्यासः, ५७३ वाचस्पतिरयोनिजः ॥ 
ज्ञोमनमिन्द्रियादिमयं शाडू | भगवानका इन्द्रियादिमय सुन्दर 
:०-->घनु रखास्तीति एधन्वा | शाङ्गघनुष है, इसलिये वे खुधन्वा हैं। 
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शत्रणां खण्डनात्‌ खण्डः परशु- 
रस्य जामदरन्याकृतेरिति खण्डपरशः ; 
अखण्डः परश्रुरस्येति वा [ अखण्ड- 
प्रञ्चः ]। के | 

सम्सार्गबिरोधिनां दारुणत्वात्‌ 
दारुणः । .. नद 

द्रविणे चाञ्छित भक्तेभ्यः प्रद- 
दातीति द्रविणप्रदः। ` 

दिवः स्पशेनात्‌ दिवरःसृक्‌ । 


सबेदृशां सवेज्ञानानां विस्तार- 
कृद्दथासः सर्वह्वव्यासः । अथवा, 
सर्वा च सा हक चेति स्वद्‌ सर्वा 

' कारं ज्ञानम्‌; सर्वस इटित्वाद्वा 
सेक्‌ । 

, चतुर्धा वेदा व्यस्ताः कृताः, आद्यो 
` बेद एकविशतिघा. कृतः, द्वितीय 
` एकोत्तरशतधा कृतः, सामवेदः 
६; सहस्रधा कृतः, अथववेदो नवघा 
शाखाभद्न कृतः । एवम्‌ अन्यानि 


: च पुराणानि व्यस्तान्यनेनेत्ति ब्यास 
ब्रह्मा] . 


; 
वाचस्पतिरयोनिजः; बाचो विद्या- 
क्र याः पति; वाचस्पतिः, जनन्यां 


ऋग्वेदादिविभागेन 


चिष्णुसद्स्तनास 
० PS CM LU i cS <~ वा... र 


. शत्रुओका खण्डन करनेसे जिन 
परञुरामखरूप भगवान्‌का परशु खण्ड 


कहलाता है वे खण्डपरशु हैं; अथवा : 


जिनका परञु अखण्ड अर्थात्‌ अखण्डित 
है वे भगवान्‌ अखण्डपरशु हैं। 

'सन्मागेके विरोधियोके, लिये दारुण 
( कठोर ) दोनेके कारण दारुण हैं । 

भक्तोंको द्रविण अर्थात्‌ इच्छित घन 
देते हैं, इसलिये द्रविणप्रद्‌ हैं । 

दिव्‌ (खर्ग) का स्पर्श करनेसे 
दिचम्स्पूक्‌ हैं। 

सवद्दक्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण ज्ञानोंका 
विस्तार करनेबाढे- व्यास हैं; इसल्यि 
सर्वचग्यास हैं| अथवा जो सर्व है ओर 
इक्‌ है वह सर्वाकार ज्ञान ही खर्वडक 
है. .अथंबां सत्रकी दृष्टि होनेके कारण 
भगवान्‌ सवदक हैं। जिन्होंने ऋग्वेदादि 
विभांगसे वेदको चार मागोमें विभक्त 
किया, फिर शाखा-मेद्से उनमेंसे प्रथम 
( ऋग्वेद ) के इक्कीस भाग किये, दूसरे 


( यजुर्वेद ) के एक सौ एक माग किये 


सामवेदको सहस्त भागोमें बाटा और 
अथववेदके नौ शाखा-भेद किये; इसी 
प्रकार अन्य पुराणोका भी विभाग 
किया; इसलिये ब्रह्माजी ही ब्यास है । 
अर्थात्‌ विद्याके पति होनेसे 


वाचस्पति हैं और जननीसे जन्म नहीं---- 
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: शाङ्करमाष्य ` " १८५ 
न जायत .इति अयोनिजः} इति | ठेते, इसलिये अयोनिज हँ । इस प्रकार 
- | वाचस्पतिरयोनिजः यह विशेषण- 
सहित एक नाम है॥ ७४॥ . 
5% “ESBS 1219 
त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं. भेषजं. भिषक्‌ । 
यासकृच्छमः शान्ता निष्ठा शान्तिः परायणम्‌॥ ७५॥ 


५७४ त्रिसामा, ५७५ सामगः; ५७६ साम, ५७७ निर्वाणम्‌, ५७८ 
भेषजम्‌, ५७९ मिषक्‌ | ५८० संन्यासकृत्‌, ५८१ शमः, ५८२ शान्तः, 
५८३ निष्टा, ५८४ शान्तिः, ५८५ परायणम्‌ ॥ 


4 सविशेपणमेक नाम ॥७४॥ ` 


देवत्रतसमाख्यातेखिमिः सा- | देवव्रत नामक -तीन.. सामोंद्वारा 


सामगान करनेवाळासे स्तुति किये जाते 
ममिः सामगैः स्तुत इति त्रिसामा । | हैं, इसलिये त्रिलामा हे! | 
. साम गायतीति सामगः । सांमगान करते हैं इसळिये सामग हैं। 


वेदानां सामवेदोऽस्मि’ ` (गीता | 'वेदोर्मे नै सामवेद हैं” मगवानके 
१०। २३) इति भगवद्वचनात्‌ 


सामवेदः साम । इस वचनानुसार सामवेद ही साम है। 
` ` सषेदुःखोपशमलक्षणं परमा- | सत्र दुःखोंसे रहित परमानन्दखरूप 
नन्दूरूपं निर्वाणम्‌। ब्रह्म ही निर्वाण है `` ` 

संसाररोगस्यौषधं मेपनम्‌। संसाररूप रोगकी औषध होनेसे 
भेषज हैं। २" 


. संसाररोगनिर्मोक्षकारिणी परां | गीतामें संसाररूप रोगसे छुड्ानेबाली 
१ विद्याठपदिदेश गीताखिति भिषक्‌, | परा य hao 

"ण - “भगवान्‌ भिषक्‌ है । श्र — 
निक त्वा भिषजां श्वणोमि! -इति खेदयोमे मैं तुम्दें सबसे बड़ा वे 
चेः । टे सुनता हुँ!” 
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मोक्षाथं चतुर्थमाअमं कृतवा- | मोक्षके लिये चतुर्थाश्रम(संन्यास) की 
निति संन्यासकृत्‌ । रचना की है इसलिये संन्याखकत्‌ हैं |» 


सन्यासिनां प्राधान्येन ज्ञान-| सन्यासियोको ज्ञानके साधन शम- | 


साधनं शममाचष्ट इति शमः, | का विशेषरूपसे उपदेश दिया इसलिये 
भगवान्‌ शाम हैं। स्मृतिमें कहा है- 


यतीनां प्रशमो धमो . | 'यतियाँका घम शाम है, वनवासियों- 
नियमो वनवासिनाम्‌। | का नियम है, ग़हस्थोंका दान है और 
दानमेत्र गृहस्थानां हकर का ग़ुरुझुभूषा ही परम 
7 इस राम शब्दसे "तत्करोति 

झुश्रषा 3 
[पा अरचारिणाम्‌॥' | तषे इस गणसून्रके अनुसार णिच 


इति स्मृतेः । तत्करोति तदाचष्टे' | कर देनेपर [शमयति -होता है] उसे 
( चुरादिगणसून्रम्‌) इति णिचि | पचादि मानकर अच्‌ प्रत्यय करनेसे“शम' 
पचायचि कृते रूपं शम इति । 
सर्वभूतानां शमयितेति वा शमः । | शाम हैं । 


विपयसुसेष्वसङ्गतया शान्तः, | विषयसुखं अनासक्त होनेके 


'निष्कळं निष्क्रिय शान्तम्‌! ( श्चे० उ० | कारण शान्त हैं। श्रुति कहती है-- 


प्रढये नितरां तत्रैव तिष्ठन्ति | प्रळ्यकालमे प्राणी सर्वथा भगवानमें - 


भूतानीति निष्ठा ` ही स्थित रहते हैं, इसलिये वे निष्ठा हैं । 


समस्ताविद्यानिवृत्तिः शान्तिः f 
वेर, सम्पूणे अविद्याकी निवृत्ति ही 


का 3 23 अर 


® नर-नारायणरूपसे भगवानूने संन्यास ग्रहण किया चे 
टा ॥ था, इसलिये भी. 
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पद सिद्ध होता है | अथवा सत्र ग्राणियों- . 
का शमन करनेवाले हैं, इसलिये 


शान्ति है, वह शान्ति ब्रह्मरूप ही है । ˆ 


ब न Se ८ है 


शाकूरभाष्य १८७' 
ft Se RSS MGT, cM + xD, = +A, «+ ~. MN ~~“, + + MP +~ बिड” +O“ 
परशुत्कृषटमयनं स्थानं पुनराव- | पुनरावृत्तिकी शंकासे रहित परम- 


उत्कृष्ट अयन अर्थात्‌ स्थान हैं, इसलिये 
* चिशङ्कारहितमिति परायणम्‌ । | परायण हैं। यदि [ परायणमके स्थानमें 


` हिल्स प 'परायणः ऐसा ] पुँछिंग पाठ हो तो 
इंडिज्ञपक्षे बहुबीहिः ॥७५॥ बहुब्रीहिसमास करना चाहिये# ॥७५॥ 


शुभाडुः शान्तिदः स्रष्टा कुसुदः कुवलेशयः । 
गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः ॥ ७६॥ 


५८६ शुमाङ्गः, ५८७ शान्तिदः, ५८८ स्रष्टा, ५८९ कुमुदः, ५९० कुवलेशयः । 
५९,१ गोहितः, ५९२ गोपतिः, ५९३ गोप्ता, ५९४ वृषभाक्ष, ५९५ बृषप्रियः॥ . 


सुन्द्रां तनु धारयन्‌ छमाज्ञः । | सुन्दर शरीर धारण करनेके कारण 
भगवान्‌ शुभाङ्ग हैं | 
> रागद्देपादिनिर्मोक्षलक्षणां शा- | राग-द्वेषादिसे मुक्त दो जानारूप 
.. न्तिं ददातीति शान्तिदः । . | शान्ति देते हैं, इसलिये शान्तिद हैं। 
सर्गादौ सर्वभूतानि ससर्जेति | सर्गके आरम्भे सब्र भूर्तोको रचा 
* सरष्टा । है, इसलिये खषा हैं | व 
कौ भूम्यां मोदत इति कुमुदः । | ङ अथोत्‌ एथिवीमें सुदित होते हैं, 
_ | इसलिये कुझुद हँ। ` 


? श्षितेवलनात्‌ सं अर्थात्‌ प्रथिवीका वळन करने 
भ I ( रे ) से न कुवळ कहलाता है, 
कुवर जलम्‌, तसिन्‌ शेत इति | उसमें शयन करते हैं इसलिये कुबलेशय 
कुब॒लेशयः; 'शयत्रासवासिष्वकाढात' | हैं. । ना 2 
अनुसार यहाँ स रश 
ei US ) इति नहीं हुआ । अथवा कुबल अर्थात 
अछुक्‌ सप्तम्या}. कुचलख बदरी-  बदरीफलके मध्यमें तक्षक शयन करता “ 
छ तब इसका विग्रह इस प्रकार होगा--परस्‌ अयनं यस्य सः; अर्थात जिसका 

नो सथन ( निवासस्थान ) परम (उत्कृष्ट) हो, वह ।. 
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फलस्य मध्ये शेते तक्षक, सोऽपि 
तस्य विभूतिरिति वा हरि | 
लेशयः; कौ भूम्यां वलते संश्रयत 
इति सर्पाणायुदर॑ कुवलम्‌, तसिन्‌ 
ओपोदरे शेत इति कुवलेशयः | 


गवां वृद्धयथं गोवर्धनं शतवा-|. 


निति गम्यो हितो गोहित: गोभूमे 


भाराततरणेच्छया शरीरग्रहणं 
कुवेन्वा गोहितः । 
गोभूम्याः पतिः गोपतिः ।: ` 


. रक्षको जगत इति गोपा) 
सखमायया खमात्मान संवृणोतीति 
चा गोह्ता। ` 


` सकलान्‌ कामान्‌ वपुके अध्षिणी । : 


अस्येति, इपमो धमः स एव वा 
हृष्टिरस्पेति इपमाक्षः । ` 

| इषो धर्मः परियो यस्य स वृष- 
प्रियः; “वा प्रियस्य' _ ( वार्तिकम्‌ ) 


अति पुजनिपातबिकरपविवानात्‌ 


8 यह वार्तिक 'सत्तमोदिश्षेपणे बहुबोहो' (पा सू. २।२। ३५) सूत्रके_.. 


ऊपर ह । 


चिष्णुसद्ननाम 


002 0002 1000 0 22 नर यिट बरस De ws ४५००. 52. खर 


है, वह भी भगवान्‌की विभूति ही है 


इसलिये मी श्रीहरि कुबलेशय हें । 
अथवा कु अथात्‌ पृधित्रीका आश्रय 
टेनेके कारण सपाँका उदर कुवळ 
कहलाता है, उसपर-शेषोदरपंर शयन 
करते हैं, इसलिये कुवलेशय हैं । 

गौओंकी वृद्धिके लिये गोवर्धन धारण 
किया था अतः गोओंके हितकारी 
होनेसे भगवान्‌ गोद्दित हें । अथवा 
गो-प्रथिवीका - भार उतारनेके लिये 
अपनी इच्छासे शरीर धारण करनेके 
कारण गोहित हैँ । _ 

गो अर्थात्‌ भूमि आदिके पति होनेके 
कारण भगवान्‌ गोपति हैं ।. ` 

जगतके रक्षक हैं इसलिये गोत्ता हॅ । 


अथवा अपनी मायासे अपंनेको ढेक _ 


लेते हैं, इसलिये गोप्ता हैं । 
भगबान्‌की अक्षि (आँखें) 
सम्पूण कामनाओंको बरसानेवाली हैं, 
इसलिये अथवा वृष धर्मको कहते दै 
और वही उनकी दृष्टि है, इसलिये वे 
बूषमाक्ष हैं । 

जिन्हें ब्रूष अर्थात्‌ धर्म प्रिय है वे 


भगवान्‌ चूषप्रिय हैं। “वा प्रियस्य'कं = 


इस वातिकके अनुसार प्रिय शब्दके 
पूर्वनिपातका विकल्प होनेसे यहाँ 
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शाङ्करभाष्य | ९१८९ 
चित Es ICDs पट ie oi ce न्य 22. आप eis einen 
परनिपातः} वुपश्चासी प्रियश्चेति | परनिपात हुआ_ है । अथवा जो बृष 

एवं प्रिय भी हैं [ वे भगवान्‌ बृर्रियः] 
«चा ॥७६॥ हैं ] ॥७६॥ 
अनिवर्ती निवृत्तात्मा सह्नेप्ता क्षेमकृच्छिवः । 
श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः ॥ ७७॥ | 
५९६ अनिवर्ती, ५९७ निवृत्तात्मा, ५९८ सक्लेप्ता, ५९९ श्षेमकृत्‌, 
६०० शित्रः | ६०१. अ्रीवत्सवक्षाः, ६०२ श्रीत्रातः, ६०३ श्रीपति 
६०४ श्रीमतां बरः-॥ 
देवासुरसंग्रामान्न निवतेत इतिं | देवासुरंसंग्रामसे पीछे नहीं हटते, - 


अनिवर्ती; - | इसलिये अनिवर्ती हैं; अथवा धर्मप्रियः 
इपप्रियत्वाद्माँच नि होनेके कारण धर्मसे विमुख नहीं होते 


न्तत इतिवा। . इसड्यि अनिवर्ती हैं । 
खभावतो विषयेभ्यो निवृत्त | भगवानका आत्मा यानी मने खः 
भावसे ही विषयाँसे निवृत्त (हटा हुआ): 


गया निवृत्तात्मा । 
आत्मा मनोऽस्येति निदृत्तामा | है, इसलिये वे निबृत्तात्मा हैं । 


| सह जगत्‌ | संद्दारसमये 300 समय विस्तृत जगतकोः 
सह्विपन्‌ `. | सूक्ष्रूपसे संक्षिप्त करते हैं, इसळ्यि 

यक्ष्मर्पेण सहिपन्‌ सल्लेश । . | न ह 

. उपात्तस्य परिरक्षणं करोतीति | प्राप्त हुए पदार्थकी रक्षा -[ अर्थात्‌ 

क्षेमकृतू | ` . . क्षेम ] करते हैं, इसल्यि क्षेमरुत्‌ हैं ॥- ` 


खनामस्मृतिमात्रेण: पावयन्‌ | अपने नामस्सरणमात्रसे पवित्र करने- 
शिव: । केकारण शिबहँ। ` - 


इति नाम्चाँ षष्ठं शत विवृतम्‌ | | यंहाँतक सहखनामके छठे रातकका 
० अ विवरण हुआ | हे 
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श्रीवत्ससंज चिद्दमस्य वक्षसि | भगवानके वक्षःस्थल्में श्रीवत्स नामक 
जखितमिति श्रीवत्सवक्षाः । 0 | है, इसलिये वे श्रीवत्सवक्षा हैं । 

अस्य वक्षसि श्रीरनपायिनी | उनके वक्षःस्थलमें कमी नष्ट न होने-! 
चसतीति श्रीवासः । वाळी श्री निवात करती हैं, इसळिये 
चे श्रीवास हैं । 

अमृतमन्थनके समय श्रीने सुर- 
अघुर सत्रको छोड़कर भगवानको ही | 
पतिरूपसे वरण किया था, इसलिये वे 
श्रीपति हँ । अथवा श्री पराशक्तिको 
कहते हैं, उसके पति दोनेके कारण 
श्रीपति हैं; जैसा कि श्रुति कहती है- 
(उस (ईश्वर) की पराशक्ति अनेक 


अमृतमथने सर्वान्‌ सुरासुरादीन्‌ 
विहाय श्रीरेन पतित्वेन वरया- 
सासेति श्रीपतिः । श्रीः पराशक्तिः) 
तस्याः पतिरिति वा, “परास्य शक्ति- 
विंविधेव श्रुयते’ ( इवे उ० ६।८) 
इति श्रुतेः । 


प्रकारकी दी सुनी जाती है ।' [ 
ऋग्यज्ञःसामलक्षणा श्रीयेपां | जिनकी ऋक्‌, यज्ञः और | 
तेषां सर्वेपां श्रीमतां विरिश्चचा- | श्री है उन ब्रह्मा आदि श्रीमानोंमें प्रधान 


होनेसे भगवान्‌ भीमतां वर हैं । श्रुति" 
कहती है--ऋक्‌, साम और यजुः दी 
सत्पुरुषोंकी अमर भी है? ॥७७॥ 
— sere . 

श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविमावनः। | 

श्रीघरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमॉल्लोकत्रयाश्रयः ॥ ७८॥ ` 
६०५ श्रीदः,. ६०६ श्रीशः, ६०७ श्रीनिवासः, ६०८ श्रीनिधिः, ६०% 
ओऔत्रिमावनः । ६१० श्रीधरः, ६११ श्रीकरः, ६१२ श्रेयः, ६१३ श्रीमान्‌) 
६ १४ .ठोकत्रयाश्रयः ॥ 
श्रियं दुदाति भक्तानामिति | मक्तोंको श्री देते हैं इसडिये भीद हैं। | 
औदः । ह 
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सामानि यज्‌ईपि। सा हि श्रीरमृता 


) दीनां प्रधानभूतः श्रीमतां वरः, ऋचः 
सताम्‌' इति श्रुतेः ॥७७॥ 


19 
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१९१ 


` श्रिय ईशः श्रीः । 

_ श्रीमत्सु नित्यं वसतीति श्री- 

* निवास: । श्रीशव्देन श्रीमन्तो 

.लक्ष्यन्ते । 
सर्वशक्तिमयेऽसिन्नखिलाः शरियो 

निघीयन्त इति श्रीनिधिः । 


. कर्मानुरूपेण विविधाः श्रियः 
स्वेभूतानां विभावयतीति श्री- 


विभावनः । 

सर्वसूतानां जननीं श्रियं वक्षसि 
चहन्‌ श्रीधरः । 
. सरतां स्तुवताम्‌ अचयतां 
च भक्तानां श्रियं करोतीति 
श्रीकरः । 

अनपायिसुखावाप्तिरक्षणं श्रेय), 


त परस्येव रूपसिति श्रेयः । 
' योऽ सन्तीति औमान। 


त्रयाणां लोकानाम्‌ आश्रयत्वात्‌ 
१ खोकत्रयाश्रयः ॥७८॥ 


श्रीके इश होनेसे भीश हैं । 

श्रीमानोंमें नित्य निवास करते हँ, 
इसलिये श्रीनिवास हैं | ( यहाँ) श्री 
शब्दसे श्रीमान्‌ लक्षित होते हैं । 

इन सर्वशक्तिमान ईश्वरमें सम्पूर्ण 
श्रियाँ एकत्रित हैं, इसलिये ये 
श्रीनिधि हैं । 

समस्त भूतोंको उनके कर्मानुसार 
विविध प्रकारकी श्रियाँ देते हैं, इसलिये 
भ्रीविभाषन हैँ। ` र 

सम्पूर्ण भूर्ताकी जननी श्रीको 
छातीमें धारण करनेके कारण श्रीचर हैं। 

स्मरण, स्तवन और अर्चन करने- 
बाळे भक्तोंको श्रीयुक्त करते हैं, इसलिये 
श्रीकर हैं | 

कमी नष्ट न होनेवाले सुखका 
प्राप्त होना ही श्रेय है, और वह 
परमात्माका ही खरूप है, इसलिये वे 

हैं । 

भगवानमें श्रियाँ हैं, इसलिये चे 
श्रीमान्‌ हैँ। 

तीनों लोकोके आश्रय होनेसे 
ळोकत्रयाश्नय हैं ॥७८॥ 


०68० 


. खक्षः खडडे शतानन्दो नन्दि्योतिर्गणेश्वरः-। 
~ 1: . विजितात्माविधेयात्मा सत्कीतिर्छिन्नसंशयः ॥ ७९॥ 
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६१५ खक्षः, ६१६ खंज्ः, ६१७ शतानन्दः, ६१८ नन्दिः, ६१९ ञ्योति- | 
रः । ६२० बिजिताला, ६२१ अविवेयाणा, ६२२ सतिः, ६२३ | 


छिन्नसंशयः ॥ | $ 
शोमने पुण्डरीकामे अक्षिणी | मगबान्‌की अक्षि ( आँखें ) कमजके 
अस्येति स्वक्षः । र । समान सुन्दर हैं, इसलिये वे स्वक्ष हँ ॥ 


उनके अङ्ग सुन्दर हैं, इसलिये चें 
स्वङ्ग हे. । 
` बे एक ही परमानन्दखरूप भगवान्‌ 
उपाधि-मेदसे सैकड़ों प्रकारके हो 
जाते हैं, इसलिये शतानन्द हैं.। श्रुति 
कहती है-“इस आनन्दकी मात्राके ही. 
सद्दारे अन्य प्राणी जीते हैं? 


' शोमनान्यङ्गानि अस्येति रङ्ग: । 


एक एच परमानन्द उपाधि- 

- मभेदाच्छतधा मिद्यत इति शतानन्द 
एतस्यैवानन्दस्यान्यानि भूतानि मात्रां- 
मुपजीवन्ति' ( बू० उ०४। ३। ३२) 
इति श्रुतेः 


परमानन्दविग्रहो नन्दिः । परमानन्दरूप होनेसे उ 
| नन्दि हैं। : ` | 
ग्रेतिगंणानामी | ज्योतिर्गणों ( नक्षत्रगणों ) के ईश्वर 


६ सर्वम्‌? होनेसे वे ज्योतिगणेश्वर हुँ जैसा 
गेणेश्वरः । 'तमेव मान्तमनुमाति सर | अति कही है-'उसके मासनेपर 
(क० उ९२।५। १५) इति शुत, | ह लव भासते है. तथा स्मृतिका 
“यदादित्यगतं तेज: ( गीता १५ । | भी कथन है-'ज्ञो आदित्यमें स्थित 
१२ ) इत्यादिस्मृते्च । तेज है? इत्यादि । ० 

_ विजित आत्मा मनो येन स। जिन्होंने आत्मा अर्थात्‌ मनको 

_ विजितात्मा | _ ` |जीत लिया है वे भगवान्‌ विजि" 
तात्मा हैं । र 
न केनापि विधेय आत्मा| भगंवानका आत्मा अर्थात्‌ खरूप 
` स्वरूपमस्येति अविधेयात्मा । किसीके द्वारा विधिरूपसे नहीं कहा 
5 21 जा सकता इसलिये वे अविधेयात्मा है! 
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सती अवितथा कीतिंरस्येति। मगवानकी कीर्ति सती अर्थात्‌ सत्य 
सत्क्रीतिः । है, इसलिये वे सत्कीति हैं । 

करतलामलकवत्सव साक्षात्कृत- | द्वाथपर रखे इए आँवढेके समान 
वतः क्वापि स नासीति सत्रको साक्षात्‌ देखनेवाळे भगवानको 
य उ ४ कोई संशय नहीं है, इसलिये वे 
छिन्नसंशयः || ७९ ॥ छिन्नसंशय हैं ॥ ७९॥ 


उदीणेः- सवेतश्रक्षुरनीराः शाश्वतस्थिरः 
भूशयो भूषणो भूतिविशोक्रः शोकनाशनः ॥८०॥ 
६२४ उदीर्णः, ६२५ सर्वतश्वक्षु, ६२६ अनीशः, ६२७ शाश्वतस्थिरः । 


६२८ भूशयः, ६२९ भूषणः, ६३० भूतिः, ६३१ विशोकः, ६३२ 
शोकनाशनः ॥. 


सर्वभूतेभ्यः सञ्चद्विक्तत्वात्‌ | सत्र प्राणियोंसे उत्कृष्ट होनेके कारण 
| . | उदीण हैं | 


र उदीर्णः । 


सर्वतः सबै खचैतन्येन पश्य-| अपने हर सब ओरसे 

ह » | सत्रको देखते हैं, इसलिये सव तश्चा 

तीति स्वत, "वितु हैं। श्रति कहती है-'ईश्वर सव ओर 
(खे० उ० ३ । ३) इति श्रुतेः । | नेत्रवाळा है !! 

न विद्यतेऽस्येश इति अनीशः | मगवानका कोईईश नहीं है इसलिये 

“न॒ तस्येशे कश्चनः (ना० उ० २) | वे अनीशा हैं; जैसा कि श्रुति कदती है- 


इति श्रुतेः । “उसका कोई इश्वर नहीं हुआ ।' 


शश्वद्धवज्षपि न विक्रियां कदा-| नित्य दोनेपर भी कमी विकारको 
चिदुपेति इति शाञ्चतस्थिरः इति | प्रात नहीं होते, इसलिये शाश्वतस्थिर 
नामकम्‌ । हैं । यह एक नाम है । 

लङ्कां ग्रति मार्गमन्वेषयन | उङ्काके ढिये मार्ग निकाङनेके समय 
सागर प्रति ¦ । | ससुद्रतटपर मूमिपर सोये ये, इसलिये 
सागर प्रति भूमो शेत इति भूयः । कणी 
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स्वेच्छावतारेः बहुमिः अपनी इच्छासे वहुत-से अवतार 
5 ले छेकर पुथिवीको भूषित करनेके कारण |, 
० भगवान्‌ भूषण हैं. । र 
: भवन विभूतिर्वा ५ | भवन (होना) सत्ता या विभूतिरूप 
विभूतीनां pI ' | होनेसे सूति हैं । अथवा समस्त 
सचेविभूतीनां कारणत्वाद्वा भूतिः । | बिभूतियोकि कारण होनेसे सूति हैं । - 
विगतः शोकोञ्य परमानन्दै-| परमानन्दखरूप होनेसे भगवानका 


त्वादिति शोक विगत हो गया है, इसलिये वे 
न वि विश्ञोक हैं ।. 


स्मृतिमात्रेण भक्तानां शोक अपने स्मरणमात्रसे भक्तोंका शोक 


नाशयतीति शोकनाशनः ॥ ८० ॥ हक हैं, इसलिये शोकनाशन 


न CS करणई>-०--- 

अचिष्मानचितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः । 
अनिरुडो;प्रतिरथः  प्रदयुम्नोएइमितविक्रमः ॥८१॥ 
६३३ अचिप्मान्‌, ६३४ अचितः, ६३५ कुम्मः, ६३६ विश्युद्धात्मा, ६३७ 
विशोधनः । ६३८ अनिरुद्धः, ६३९ अप्रतिरथः, ६४० प्रद्युन्नः', ६४१ 

अमितविक्रमः ॥ छै 

अचिष्मन्तो यदीयेनाचिपा। जिनकी अचियों . (किरणों) से 
चन्द्रखर्याद्य) स एव मुख्यः | सूर्य, चन्द्र आदि अचिष्मान्‌ हो रहे हैं ` 
अचिप्मान्‌ । वे भगवान्‌ ही मुख्य अर्चिष्मान्‌ हैं । 
-सरवेलोकाचितेविरिञ्चचादिभिरः | ब्रह्मा आदि सम्पूर्ण लोकोंसे अचित | 
प्यचित इति अचितः । (पूजित) हैं, इसळ्यि अचित हैं । 


कुम्भवदसिन्‌ सवं प्रतिष्ठित- |. कुम्म (घड़े) के समान भगवान्में 
मिति कुम्मः । | सुब स्थित हैं, इसलिये वे |. 
कुस्म है | ॥ 
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युणत्रयातीततया विशुद्धभासा- | तीनों गुणोंसे अतीत होनेके कारण 


र वात्मेति विशुद्धात्मा । भगवान्‌ विशुद्ध आत्मा हैं, इसलिये वे 
विशुद्धात्मा हैं | 
स्मृतिमात्रेण पापानां क्षपणात्‌ | अपने स्मरणमात्रसे पापोंका नाश 
विशोधनः । कर देनेके कारण विशोधन हैं । 


चतुष्यृहेु चतुर्थो व्यूहः | [वाुदेव, संकर्षण, प्रचुन्त और 


अनिरुद्धः; $ | अनिरुद्ध-इन] चार ब्यूहोंमेंसे चोथा 
सुद्र; न निरुद्धचते शत्रुमि न्यू अविक है | अपर लर 


कदाचिदिति वा । शत्रुओंद्वारा कमी रोके नहीं जाते, 
द इसलिये अनिरुद्ध हैं । 
प्रतिरथः प्रतिपक्षोऽस्य न| भगवानका कोई प्रतिरथ अर्यात्‌ 
विद्यत इति अप्रतिरथः । प्रतिपक्ष (विरुद्वपक्ष) नहीं है, इसलिये 
ट वे अप्रतिरथ हैं | 
अकृष्टं झुञ्नं द्रविणमस्येति हे भगवानका गा (श्रेष्ठ 
° प्रचुन्नः; चतुव्यूहात्मा वा । ) इसलिये वे प्रद्यज्ञ हैं । अथवा 
कु स चतुन्यूद्दके अन्तर्वती प्रदयुत्न हैं । 


अमितोऽतुलितो ` विक्रमोऽस्य | उनका विक्रम (पुरुषार्थ या डग) 


अपरिमित है, इसलिये वे अमित- 
इति अमितविक्रमः, अहिसितविक्रमो विक्रम हैं । अथवा उनका विक्रम 


. चा॥८१॥ अहिसित-अप्रतिद्ृत है, इसलिये वे 
` | अमितविक्रम हैं ॥ ८१ ॥ 


“ESS 
काळनेमिनिहा' वीरः शोरिः शूरजनेश्वरः । 
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः  ८२॥ 
६४२ कालनेमिनिहा, ६४३ वीरः, ६४४ शौरिः, ६४५ शूरजनेश्वरः । 
६९६ त्रिठोकात्मा, ६४७ त्रिलोकेशः, ६४८ केशवः, ६४९ केशिहा, ६५०रिः॥ 
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विष्णुसद्द्ननाम 


Df Se ie we De ie 2 ६५५८ 


कालनेमिमसुर 
काळनेमिनिहा । 


चीरः शूरः । 
श्रकुलोड्वत्वात्‌ शोरिः । 


श्रजनानां वासवादीनां शौया- 
तिशयेनेष्ट इति शरजनेश्वरः । 


त्रयाणां लोकानाम्‌ अन्तर्या- 
केशस ज्िताः बरर्यादिसदक्रान्ता 


अंशवः, तद्वत्तया केशवः; 
“अदातो ये प्रकाइान्ते 
मम ते केरासंज्ञिताः । 
संज्ञाः केशव तस्मा- 
न्मामाहुद्विजसत्तमाः ॥? 
(शान्ति० ३४१ । ४८) इति 
महाभारते । ब्रह्मविष्णुश्चिवाख्याः 


मितया आत्मेति, त्रयो लोका | आत्मा होनेके कारण अथवा तीनों 
असात्परमार्थतो न भिद्यन्त इति | डोक वास्तबमें उनसे पथक्‌ नहीं हैं, 


वा त्रिडोकामा । | 


स्वेपु कर्मसु वतेन्त इति त्रिलोकेशः । 


निजघानेति | 


त्रयो लोकास्तदाज्ञप्ताः स्वेपु 


भगतानूने कालनेमि नामक असुर- 
का हनन किया था, इसलिये ये 
काळनेमिनिद्दा हैं । 

शूर होनेके कारण वीर हैं । 

शूरकुङमे उत्पन्न होनेके कारण 
भगवान्‌ शौरि हँ । 


अतिशय शोयके कारण इन्द्र आदि 
शूरवीरोंका भी शासन करते हैं, इसलिये 
शूरजनेश्वर हैं ।. 


अन्तर्यामीरूपसे तीनों छोकोंके 


इसलिये वे त्िलोकात्मा हैं । 
भगवान्‌की आज्ञासे तीनों छोक 
अपने-अपने कायोंमें ढगे रहते हैं, 
इसलिये वे त्रिछोकेश हैं । 
सूर्यादिके अन्दर व्याप्त हुई किरणें केश 
कहलाती हैं, उनसे युक्त होनेके कारण 
भगवान्‌ केशव हैं। महाभारतमें कहा है- 
भेरी जो किरणें प्रकाशित होती हैं 


वे केश कददलाती हैं, इसलिये सर्वेश 


दिजश्रेष्ठ मुझे केशव कद्दते हैं।” अथवा 


ब्रह्मा, विष्णु और शिव नामक्री शक्तियाँ | 


ve 
शक्तयः कशसाज्ञताः तद्वत्तया वा | केश हैं, उनसे युक्त होनेके कारण 
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शाङ्करभाष्य १९७ 
cs न्या 20. a canis alias ia 
केशव; । “त्रयः केशिनः? इति श्रुतेः । | भगवान्‌ केशव हैं । श्रुति कहती है- 
“मत्केशौ बसुघातले'(विष्णु०५।१॥६ १) | “तीन केशवाळे हैं।? तथा भेरे दो 

4 इति केशशब्दः शक्तिपर्यायत्वेन | केश (शक्तियाँ) पृथ्वीतळमे हैं ॥ 


प्रयुक्त; । इस वाक््यमें केश शब्दका राक्तिके 
को ब्रह्मेति. समाख्यात | पर्यायरूपसे प्रयोग किया गया है। 
` ईशोऽहं सर्वदेहिनाम्‌ । | हरिवंशमे [ महादेवजीने कहा है- 
आत्रं तवांदासम्भूतो “क्‌ घ्रह्माका नाम है और मैं समस्त 


तस्मात्केशवनामवान्‌ ॥' | देहघारियोका ईश हँ । इम दोनों 
(३। ८८ । ४८ ) | आपके अंशसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये . 


इति हरिवंशे । आप केदाच नामचाछे.हे.।' 
केशिनामानमसुरं इतवानिति | , भगवानने केशी नामके असुरको 
केशिहा | ` | मारा था, इसलिये वे केशिद्दा हैं । 
सहेतुकं संसारं हरतीति [ अविदारूप ] कारणके सहित 
हरिः ॥८२॥ संसारको हर लेते हैं, इसलिये हरि 
हन _ [हैं॥ ८२॥ ८ 
१ —sdatese 
० कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः 


अनिर्देर्यवपुरविष्णर्वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ॥ ८३ ॥ 


६५१ कामदेवः, .६५२ कामपालः, ६५३ कामी, ६५४ कान्तः, ६५५ 

कृतागमः । ६५६ अनिर्देश्यवपुः, ६५७ विष्णुः, ६५८ वीरः, ६५९ अनन्तः, 
६६० धनञ्जयः ॥ कर रली 

घर्मादिपुरुपाथचतुष्टयं वाञ्छद्भिः . धर्मोदि अल र 

टर चाळोसे कामना किये जाते हे, इ | 

काम्यत इति काम; स. चासौ काम हैं । काम मी हैं और दें मी हैं, 


देवश्चेति कामदेबः। ` | इसळ्यि कामदेव हैं । 
कामिनां कामान्‌ पालयतीति | कामियोंकी कामनाओंका पालन _ 
कामपालः । करते हैं, इसलिये कामपाळ हैं । 
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१९८ विष्णुसदस्नाम 
SP ali Die i fn Si afi खर” aks कट: सरख वव 


पूणेकामखमावत्वात्‌ कामी । खभावतः पूर्णकाम होनेसे कामी हैं। 


°= ७ 


अमिरूपतमं देह वहन्‌ कान्तः। | परम सुन्दर देह धारण करनेके 
दिपरार्धान्ते कस्य बरह्मणोऽप्यन्तो- | कारण कान्त हैं। अथवा द्विपरार्ध 
व. ( ब्रह्मके सो वर्ष ) के अन्तमें क- 
वा कान्त; । राका अन्त (छ्य) भी इन्हीसे 
` | होता है, इसळिये कान्त हैं । 

कृत आगमः श्रुतिस्मृत्यादि-| "श्रुति तथा स्मृति मेरी ही 
« रक्षणो येन स इतागमः, 'श्रुति- | आश्ञाएँ हैं” इस भगवद्वचनके अनुसार 
स्मृती ममैवाज्ञे' इति भगवद्दचनात्‌ । | जिन्होंने श्रुति, स्मृति आदि आगम 
बदाः झाखाणि विज्ञान- ( शास्त्र ) रचे हैं वे भगवान्‌ कृतागम 
मतत्सर्वे जनार्दनात्‌ !” | हैं; जैसा कि आगे चलकर कहेगे- 
- ( वि० स० १३५) | वेद, शाख और विज्ञान ये सव 

इत्यत्रैव वक्ष्यति । थीजनादेनसे ही [प्रकट] हुए हें । 


शक्यते गुणाद्यतीतत्वात्‌ तदेव रूप- | भगवानका रूप यह, बह अथवा ऐसा” 
मस्येति अनिर्देश्यवपुः । इस प्रकार निर्दिष्ट नहीं किया जा 
सकता, इसलिये वे अनिर्देदयवपु हैं। 
रादसा व्याप्य कान्तिरम्यघिका | भगवानकी प्रचुर कान्ति प्रथिवी 


खितास्येति विष्णुः; : और आकाशको व्याप्त करके स्थित है, 

व्याप्य मे El a द इसलिये वे विष्णु हैं । महाभारतमें 
का १ व 1 

चन ता। | कहा है-'हे पार्थ ! मेरी प्रचुर कान्ति 


४२-४३ )। कहलाता हुँ।' 


गत्यादिमत्त्वात्‌ वीरः, 'बी। गति आदिसे युक्त होनेके कारण ः 
वीर हैं, जैसा कि धातुपाठ है-'बी | 
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इदं तदीदृशं चेति निर्देष्टुं यन्न | गुणादिसे अतीत होनेके कारण ज्ञ 


ग | थिवी और आकाशको व्याप्त करके 
विष्णुरित्यमिसंज्रितः ॥! | स्थित है [ इसलिये ] “अथवा खवंत्र | 
इति महाभारते ( शान्ति० ३४१। | कमण (गमन) करनेसे मैं विष्णु , 


हि 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


शञाङ्करमाष्य ` १९९ 

क. हन. ळा... i ie ei i ie i ee 
गतिप्रजनकान्त्यसनखादनेषुः इति | धातु गति, व्याति, जनन, कान्ति, - 
चातुपाठात्‌ । फेंकने औरखानेअर्थमे प्रयुक्तहोता है।” 
१- वधापित्वान्नित्यत्वात्सर्चात्मत्वा- | व्यापी, नित्य, सर्वात्मा तथा देश, ` 
देशतः कारतो घस्तुतश्चापरिः | काळ और वस्तुसे अपरिच्छिन्न होनेके 
च्छि्ञः अनन्तः, “सत्यं ज्ञानमनन्तं | कारण भगवान्‌ अनन्त” हैं । श्रुति 
ब्रह्म! ( तै० उ० २। १ ) इति श्रुते; | कहती है-“घ्रह्म सत्य, ज्ञान और ` 


. गन्धर्वाप्सरसः सिद्धाः . | अनन्त है।” अथवा “गन्धवँ , अप्सरा, 
किन्नरोरगचारणाः । | सिद्ध, किन्नर, सपे और चारण 

नान्तं गुणानां गच्छन्ति आवि अविनाशी भगवानके शुणोंका 
तेनानन्तोऽयमन्ययः ॥ | अन्त नहीं पा सकते, इसलिये वे 


अनन्त हैं? इस विष्णुपुराणके वचनके 
अनुसार भगवान्‌ अनन्त हैं | 


अर्जुनने दिग्विजयके समय बहुत-सा . 
घन जीता था, इसलिये वे घनञ्जय हैं। 


न ` (२।५।२४) 
इति विष्णुपुराणवचनाद्वा अनन्तः। 
यद्दिम्विजये प्रभूतं घनमजयत्तेन 


> धनञ्जयः अजुन) “पाण्डवानां rps र 
धनञ्जयः? ( गीता १० । ३७ ) इति भगवानके इस वचनानुसार [ अर्जुन 
° भगवद्बचनात्‌ ॥ ८३॥ भगवानकी विभूति होनेसे वे खयं भी 


'घनञ्जय हैं ] ॥ ८३॥ 


“BRS ह 
ब्रह्मण्यो बह्मकृदूबह्मा ब्रह्म :। 


ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ्रझी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ॥ ८४ ॥ 

६६१ ब्रह्मण्यः, ६६२ ब्रह्मङत्‌, ६६३ ब्रह्मा, ६६४ ग्रक्ष, ६६५ ब्रह्मः 

` विवर्धनः । ६६६ ब्रह्मवित्‌, ६६७ ब्राह्मणः, ६६८ ब्रह्मी, ६६९ श्रहमञ्ञः; 
६७० ब्राह्मणप्रियः ॥ 


*तपो वेदाश्च विप्राश्च ।तप,घेद,घ्राह्मण और ज्ञान-ये सब 
| ज्ञानं च त्रह्मसंज्चितम्‌।' | घर्म कहलाते हैं” इनके हितकारी होनेसे 
.- तेभ्यो हितत्वात्‌ त्रह्मण॑यः । भगवान्‌ ब्रह्मण्य हैं । 
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२०० 
` तिपआदीनां कदेत्वात्‌ जझकत। 
. ब्रह्मात्मना सवे सृजतीति त्र्मा । 


वृहत्त्वादूवृंहणत्वाच सत्यादि 


विष्णुसहस्रनाम 
is wD as aie aie aie eis iis ois cis CO, र 


तप आदिके करनेवाले होनेसे 


ब्रह्मकृत्‌ हैं । 


ES SRE) 


ब्रह्मारूपसे सत्रकी रचना करते हैं, 


इसलिये ब्रह्मा हैं । 


बड़े तथा बढ़ानेवाळे होनेसे भगवान्‌ 


लक्षण त्र, “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म' | सत्यादि छक्षणविशिष्ट ब्रह्म हैं । श्रति 


( तै० उ० २। १ ) इति श्रुते॥ 
ध्रत्यस्तमितमेद॑ यत्‌ 
सत्तामात्रमगोचरम्‌ । 
वचसामात्मसंवेद्य | 
` तञ्ज्ञानं ब्रहमसंज्ञितम्‌। 
इति विष्णुपुराणे ( ६। ७। ५३ ) 


तपआदीनां विवर्घनात्‌ त्रह्म- 
विवधनः। - . 


वेद्‌ चेदाथं च यथावद्वेचीति 
ब्रह्मवित्‌ | 


ब्राह्मणात्मना 
लोकानां प्रवचन कुवेन्‌ वेद्स्याय- 
मिति ब्राह्मण: | 

अक्षस ब्वितासच्छेषभूता अत्रेति 
ह्ली । 


समस्तानां | ` 


कहती है-'ब्रह्म सत्य,ज्ञान और अनन्तः 


रूप हवै।' विष्णुपुराणमें कहा है-'जो . 
समस्त भेदाँसे रहित, सत्तामात्र, 


वाणीका अविषय और खसंवेद्य 
( खयं ही जाननेयोग्य ) दै उस ज्ञान 
का नाम ब्रह्म दै)! 


तप आदिको बढानेके कारण | 


ब्रह्मविवर्धन हैं । 


वेद तथा वेदके अर्थको यपावत्‌ 


जानते हैं, इसळ्यि ब्रह्मवित्‌ हैं। 


ब्राह्मणरूपसे समस्त छोकोंके प्रति 
'वेदमे यदद है! ऐसा उपदेश करते 
हैं, इसलिये ब्राह्मण हैं | 


मके शेषभूत [ तप, वेद, मन, 


प्राण आदि ] जो ब्रह्म ही कहलाते हैं. /. 
भगवानूम ही हैं, इसलिये वे ब्रह्मी हैं | 


वेदान्‌ खात्मभूतान्‌ जानातीति | अपने आत्मभूत वेदोंको जानते हैं, 


रज्ञः | 
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इसबिये ब्ह्मश् हैं । 


शाङ्करभाष्य fd ४०१ 

eS we is नव्य Ds Es “> Died ois ais वॉ डळ, ali 
ब्राह्मणानां प्रियो . ब्राह्मणप्रियः; | ब्राह्मगोंके प्रिय दोनेसे ब्राह्मणप्रिय 
बराह्मणाः प्रिया अस्येतिवा । | हैं। अथवा ब्राह्मण इनके प्रिय हैं, 

१ भून्त शपन्तं परुषं वदन्तं इसलिये ब्राह्मणप्रिय हैं। जैसा कि 
भगवानने कहा है-'मारते, शाप देते 


यो ब्राह्मणं न प्रणमेद्ययाहम्‌ | | .. ड 
ओर कठोर भापण करते हुप भी 
स पापक्कद्वहदवाभिदर्घो ब्राह्मणको जो यथायोग्य प्रणाम नहीं 
वध्यश्च दण्डयश्च न चास्मदीय:॥! | करता वह ब्रह्मदावानळसे दग्ध पापी 
इति भगवद्दचनात्‌ || मार डालने योग्य और द्ण्ड- 
य देवं देवकी देवी तोच ह. बह जेरा यून तह दो 


2. सकता ॥' महाभारतमें भी कहा है- 
वसुदेवादजीजनत्‌ । 'प्रज्वयछित अग्निक्रो जिस प्रकार 
मोमस्य ब्रह्मणो गुप्ये अरणि प्रकट करती दै उसी प्रकार 
दीप्तमभिमिवारणिः ॥' | जल देवको पृथिचीके ब्राह्मणोंकी 
टे इति च महाभारते ( शान्ति० | रक्षाके लिये देवी देवकीने वखुदेवजी- 
४७॥ २९ ) ॥८४॥ . | से उत्पन्न किया है? ॥८४॥ 
“ह 
महाक्रमो महाकमा महातेजा महोरगः । 
महाक्ततुमहायज्वा महायज्ञो मह्दाहविः॥ ८५॥ 
६७१ ` मह्दाक्रमः, ६७२ महाकर्मा, ६७३ महातेजाः, ६७४ महोरगः । . 
६७५ महाक्रतुः, ६७६ महायञ्चा, ६७७ महायज्ञः, ६७८ महाहविः ॥ 


` महान्तः क्रमाः पादविक्षेपा | भंगत्रानकां क्रम अर्थात्‌ पादविक्षेप 
अस्येति महाक्रमः; 'शं नो विष्णु- | ( डग ) महान्‌ है, इसलिये वे महाक्रम 
रुरुक्रमः? ( शुकं यजु० ३६ । ९) | हैं । श्रुति कहती है-/उस्क्रम (वडी 


इति श्रुतेः । ` ` | डगोंवाळे) विष्णु में शान्ति दे।' 
. महत्‌ जगदुत्पत्त्यादि कर्मास्येति | उनके जगतकी उत्पत्ति आदि 
महाकर्मा । - | महान्‌ कर्म हैं, इसलिये वे मद्दाकमा हैं। 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
क 


२०२ विष्णुसदस्नाम 

ED i i sn Be wn अक ना 
यदीयेन तेजसा तेजखिनो | जिनके तेजसे सूर्य आदि तेजखी 

भास्करादयः तत्तेजो | हो रहे हैं उन भगवानका वह तेज | 

महातेजाः, थिन सूर्यस्तपति तेजसेद्:' | महान्‌ है, इसळ्थि वे मद्दातेज्ञा हैं । | 


(ते० ब्रा ३। १२।९।७) ६ 
इति दते: श्रुति कहती है-'जिस तेजसे प्रज्वलित 


शिव घेते होकर सूये तपता दवै।' स्मृति भी कहती 
जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । | है-'जो तेज सूर्यमे स्थित 
यच्चन्द्रमसि यच्चा सम्पूर्ण जगतको प्रकाशित करता है 
तत्तेजो बिद्धि मामकम्‌ ॥' | तथा जो चन्द्र और अझिमे भी है, 
(योता १५। १२) 


शौर्यादिभिर्धममेहद्धि! समलङ्कृत | करता, धरता आदि महान्‌ युणोंसे 
इति वा महातेजाः अठङकृत हैं, इसलिये महातेजा हैं । 
महांश्चासाबुरगश्चेति महोरगः, | वे महान्‌ उरग [ अर्थात्‌ वासुकि 


) 'सर्पाणामस्मि वासुक्रिः’ (गीता १० | सर्परूप ] हैं, इसलिये महोरग हैं। * 


र उसे मेरा ही जान ।? अथवा भगवान्‌ 
| 


भगवानका यह वचन भी है क्रि] 

२८ ) इति भगवद्वचनात्‌ । सपमे मै वाखुकि हूँ ।! 
महांआासौ क्रतुथेति महाक्रतुः, | जो महान्‌ क्रतु (यज्ञ) है वह 
यथा्ममेधः क्रतुराट्‌? (मनु० ११ | | मद्दाक्रतु है जेसा कि मनुजीने कहा 


“८ जैसे यज्ञराज अइवमेघ |” वह भी 
२६० ) इति मनुवचनात्‌; सोऽपि वही ( भगवान्‌ ही ) है, इसलिये इस 


स॒ एवेति स्तुतिः | नामसे उनकी स्तुति होती है । 
` महांश्चासौ यज्वा चेति लोक- | मदान्‌ हैं और लोक-संप्रहके लिये | 


सं ड महायञ्चा। | पच्चानुष्ठान करनेसे यज्वा भी हैं, _ 
रा सा र मत ग इसलिये भद्दायज्वा है । 

महाथासो यज्ञेति महायज्ञः, | महान्‌ हैं और यज्ञ हैं, इसलिये | 
'यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि’ (गीता१०।२५) | महाय हैं; जैसा कि भगवानने कहा |. 
इति भगवद्वचनात्‌ । दै-“यशोमै मैं जपयञ्ञ हूँ ।' [ 
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महृञ्च तद्धविश्चेति ब्रह्मात्मनि सवं | महान्‌ हैं और इवि हैं क्योंकि 


जगत्तदात्मतया इयत इति महाहविः || नमग दी त्रहाभावसे सम्पूर्णजगतूका 
जगत्तदात्मतया हूयत इति er | हवन किया जाताही, एह 
सहाक्रतुरित्यादयो  बहुत्रीहयो | है। अथवा महाक्रतु आदि नामोमें 
वा ॥ ८५॥ [महान्‌ है क्रतु जिसका आदि 
प्रकारसे ] बहुत्नीहि समास है ॥८५॥ 
-०७०७७०३२२ 
स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोता रणप्रियः । 
` पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः॥ ८६॥ | 
६७९ स्तव्यः, ६८० स्तबग्रियः, . ६८१ स्तोत्रम्‌, ६८२ स्तुतिः, ` 
. ६८३ खोता, ६८४ रणप्रियः | ६८५ पूर्णः, ६८६ पूरयिता, ६८७ पुण्यः, 
# ६८९ पुण्यक्रीतिः, ६८९ अनामयः |) 
सर्वे! स्तूयते न सतोता कस्यचित्‌ | सत्रसे स्तुति किये जाते हैं खयं 
© श्ति स्तव्यः । किसीकी स्तुति नहीं करते, इसलिये 
; स्तव्य हैं । 
अत एव स्तवप्रियः | - और इसी कारणसे स्तवभिय हैं । 


येन स्तूयते तत्‌ स्तोत्रम्‌, गुण- | जिससे स्तुति की जाती है वह 
गुण-कीर्तन ही स्तोत्र है। वह भी 


MF २2७. 


| संकीतेनात्मकं तद्धरिरेवेति | Re | 
रतुतिः स्तवनक्रिया । | खबन-क्रियाका नाम स्तुति है । 
` स्तोता अपि स एव । [ स्वरूप होनेके कारण.] स्तोता 
( स्तुति करनेवाले ) भी भगवान्‌ खयं 
दी हें। र 
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` प्रियो रणो यस्य यतः पञ्च| िन्हें रण प्रिय है और इसील्यि | 
| 
| 


है | जो छोक-रक्षाके निमित्त पाँच आयुध | 
महायुधानि धत्ते सतत ठोकरक्ष- | नन्तर धारण किये रहते हैं वे .| 


णाथमतो रणप्रियः । | भगवान्‌ रणप्रिय हैं । 

सकलेः कामेः सकलामिः| समस्त कामनाओंसे और सम्पूर्ण | 
शक्तिमिथ सम्पन्न इति पूर्णः । शक्तियोंसे सम्पन्न हैं, इसलिये भगवान्‌ | 

पूणं हैं । 

न केवलं पूर्ण एव; पूरयिता च | केवल पूर्ण ही नहीं हैं बल्कि 
सर्वेपां सम्पद्भिः । सम्पत्तिसे सबके पूरयिता ( पूर्ण करने- 
वाढे) मी हैं । 

स्मृतिमात्रेण कश्मपाणि क्षप-| स्मरणमात्रसे पापोंका क्षय कर देते 
यतीति पुण्यः । हैं, इसलिये पुण्य हैं । 


पुण्या कीतिरस्य यतः पुण्य- . भगवानूकी कीर्ति पुण्यमयी है | 

सावहत्यस् कीतिंनेणामिति | क्योकि वह मनुष्योंको पुण्य प्रदान | 

पुण्पकीतिः | करती है, इसलिये वे पुण्यकीति हैं । , 
आन्तरेवाहच्याधिमिः कर्मजैन | कर्मसे उत्पन्न हुई वाझ अथवा 


१ आन्तरिक व्याधियोंसे पीडित नहीं 
पीडथत इति अनामयः || ८६ ॥ | होते, इसलिये अनामय हैं ॥८६॥ 


Eo" 
मनोजवस्तीर्थकरो  वसुरेता वसुप्रदः । 
वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हृविः॥ ८७॥ 

६९० मनोजवः, ६९१ तीर्थकरः, ६९२ वसुरेताः, ६९३ बंसुप्रदः | | 

0 चसुप्रद:, ५९५ बाहदेव:, ६९६ वसुः, ६९७ वसुमनाः, ६९८ हृविः ॥ न | 


= 
च » RA 


& पाञ्चजन्य शङ्ख, सुदु्शन चक कौमोदकी गदा, शाङ्ग रोर नन्दक 
खडूग--ये भगवानूके पाँच आयुध हैं । LN 
त्र 
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२०५ 


बय "रेट, "हर Se 1M < नयी <~ MO WN < WN ~~ 


भनसो वेग इव वेगोऽस्य सवे- 
र गतत्वान्‌ मनोजवः । 


चतुदंशविद्यानां ` वाह्मविद्या- 
समयानां च प्रणेता प्रवक्ता चेति 
तीर्थकरः । ` हयग्रीवरूपेण मधुकेटमो 
इत्वा विरिश्वाय सर्गादौ सर्वाः 
श्रुतीरन्याश्च विद्या उपदिशन्‌ वेद- 
वाहा विद्याः सुरवेरिणां वश्चनाय 
चोपदिदेशेति पौराणिकाः कथ- 
यन्ति । 
४ चसु सुवणं रेतोऽस्येति वसुरेताः, 
“देवः पूर्वमपः सृद्ठा 
७ ` तासु वीर्यमपासुजत्‌ । 
तदण्डममवद्धैमं 
ब्रह्मण: कारणं परम्‌ ॥! 
इति च्यासवचनात्‌ । 
वसु घनं प्रकर्षेण ददाति 
. साक्षाद्धनाध्यक्षोऽयम्‌, इतरस्तु 
५ पत्मसादाद्धनाध्यक्ष इति बशप्रदः । 


` बसु प्रकृष्टं मोक्षाख्यं फलं 


सर्वगत होनेके कारण भगवानका 
मनके वेगके समान वेग है, इसलिये ने 
मनोजव हैं । 

` [तीर्थ विद्याको कहते हैं] भगवान्‌ 
चौदह विद्याओं और वेद-वाझ-विद्याओं- 
के सिद्धान्तोंके कर्ता तथा वक्ता हैं,इसलिये 
वे तीर्थंकर हैं| पौराणिकोंका कथन है 
कि भगवानूने सर्गके आरम्ममें हयम्रीव- ˆ 
रूपसे मधु और कैठमको मारकर 
सम्पूर्ण श्रुतियाँ और अन्य विद्यार 
्रह्माजीको उपदेश करके देव-ान्रुओं- 
की वञ्चनाके थिये वेद-वाझ बिद्या का 
मी उपदेश किया था । 

वसु अर्थात्‌ सुवर्ण भगवानका रेतस्‌ 
(वीर्य ) है, इसलिये वखुरेता हैं । 
'देवने प्रथम जळको ही रचकर उसमें 
घीय छोड़ा। चह ब्रह्मा [ की उत्पत्ति ] 
का परम कारण अण्डा हो 
गया ।” इस व्याप्तवचनके अनुसार 
[ भगवान्‌ वसुरेता हैँ] । 

भगवान्‌ प्रकर्षसे ( खुळे हाथसे ) 
वसु अर्थात्‌ धन देते हैं, इसलिये बे 
बसुप्रद हैं क्योकि साक्षात्‌ धनाध्यक्ष 
तोबे ही हैं और (कुबेरादि) तो उनकी 


'कृपासे ही धनाध्यक्ष हैं | 


भक्तोंकी वसु अर्थात्‌ मोक्षरूप 


मक्तेम्यः प्रददातीति द्वितीयो | उत्कृष्ट फळ देते इैँ ऐसा दूसरे - 
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बसुप्रदः, “विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातिदातुः | बखुपद का तात्पर्य है । श्रुति कहती 


है—-"बरह्म विज्ञान और आनन्द्खरूप | 
परायणं तिष्ठमानस्य तद्विदः’ इति है, वद्द घन देनेवाले [ कर्सपरायण +| 


श्रुते; (बृ० उ० ३। ९। २८ ) | अज्ञानी ] तथा ब्रहममें स्थित ज्ञानी- 


स का भो परायण है ।' अथवा देव- 
सुरारीणां वदनि ग्रकर्षण खण्डयन्‌ त्रुओंके वसु ( धन) का अधिकतर 


२०६ विष्णुरहस्ननाम | 


वा वसुप्रद:। ` खण्डन करते हैं, इसलिये वसुप्रद हैँ । 
वसुदेवस्यापत्यं वासुदेव: । वसुदेवजीके पुत्र होनेसे चाखुदेव 
हैँ । 
वसन्ति भूतानि तत्र, तेष्य-। मगवानमें सत्र भूत वसते हैं. अथवा 
हर सब मूर्तोमे भगवान्‌ वसते हैं, इसलिये 
यमपि वसतीति वसुः । वे बलु हैं । 


0० २० २००, 


अविशेषेण सवेषु विषयेषु | जो समस्त पदार्थोर्मे सामान्य भाव- 
वसतीति बसु, ताइश्ं मनोऽस्येति | से बसता है उसे वघ कहते हैं, इस ` 
बसुमनाः । प्रकारका भगवानका मन है, इसलिये 
वे बसुमना हैं । छ 
ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हृविः! ( गीता | 'ब्रह्मको अर्पण किया जाता है, ब्रह्म 
४॥ २४ ) इति भगवद्वचनात्‌ | दी इवि दै' भगवानके इस वचनानुसार 
हविः ॥८७॥ वे इचि हैं ॥८७॥ 
-"9११५७८६--- 


. सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः । 
शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ॥ ८८॥ , 


६९९ सद्गतिः, ७०० सत्कृतिः, ७०१ सत्ता, ७०२ सङ्गतिः, 


७०३ सत्परायगः | ७०४ शूरसेनः, ७०५ यदुश्रेष्ठः, ७०६ सन्निवासः, 
* ७०७ सुयामुनः ॥ ; 
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असि ब्रह्मेति चेद्वेद 
सन्तमेनं ततो बिदुः ।' 
(सै० उ०२। ६) 
इति श्रुतेः) ्रहमास्तीति ये विदुस्ते 
सन्तः, तेः ग्राप्यत इति सद्गति 
सती गतिबुद्धि! सप्मुत्कृष्टा अस्येति 
वा सद्गतिः 
सती कृतिः जगद्रक्षणलक्षणा 
अस्य यसात्तेन सक्कतिः । 
इति नाम्नां सप्तमं शतं विद्ृतम्‌। 


. सजातीयविजातीयखगतमेद्‌- 
रहिता अलुभूतिः सत्ता, “एकमेवा- 
" द्वितीयम्‌? ( छा० उ० ६।२। १) 
इति श्रुतेः । 
० सन्नेव परमात्मा चिदात्मक 
अबाघात्‌ भासमानत्वाच्च सदूभूति 
नान्यः+ प्रतीतेर्वाध्यमानत्वाच्च 
न सन्नाप्यसत्‌। श्रौतो यौक्तिको 
चा वाधः ग्रपञ्चस्य विवक्षितः । 
सतां तत्त्वविदां परं प्रकृष्ट 
मयनमिति सत्परायणम्‌। 
१ र 4 
इन्‌मत्मयुखाः सैनिकाः शौय- 
शालिनो यस्यां सेनायां सा 
` शूरसेना यस्य स शरसेनः । 


थ्रह्ा है--पेसा यदि जानता तो 
[विज्ञजन ] उसे सन्त मानते हैं? इस 
श्रतिके अनुसार जो ऐसा जानते हैं कि 
ब्रह्म है-वे सन्त हैं; उनसे प्राप्त किये 
जाते हैं, इसलिये भगवान्‌ सद्गति हैं । 
अथवा उनकी गति यानी बुद्धि श्रेष्ठ है, 
इसलिये वे सद्गति हैं । 

जगतूकी उत्पत्ति आदि भगवान्‌की 
कृति श्रेष्ठ. है, इसलिये वे सत्कृति हैं । 

यहाँतक सह्रनामके सातवें 
शतकका विवरण हुआ । 

सजातीय, विजातीय और स्वगत- 
मेदसे रहित अनुभूतिका नाम खत्ता 
है । श्रुति कहती है--“एक दी 
अद्वितीय था! 

वे चिदात्मक सत्स्वरूप परमात्मा 
ही अत्राधित तथा बहुत प्रकारसे भासित 
दोनेके कारण सद्भूति हैं और कोई 
नहीं। प्रतीतिके बाधित होनेसे अन्य सत्‌ 
या असत्‌ कुछ मी नहीं है, यहाँ श्रुति या 
युक्तिसे प्रपञ्चका वाघ ही विवक्षित है । 

तत्वदर्शी सत्पुरुषोंके परम- श्रेष्ठ 
अयन ( स्थान ) हैं, इसलिये सत्परायण 
हैं । 

जिस सेनामें हनुमान्‌ आदि श्रवीर 
सैनिक हैं वह शूरसेना जिनकी है वे 
भगवान्‌ शूरसेन हैं | 
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_ य॒दूनां प्रधानत्वात्‌ पदु । | यदुवंशियोंमें प्रधान होनेके कारण 
यदुथ्रेष्ठ हैं । Fs 
सतां विदुपामाश्रयः सनिबातः। | सत्‌ अर्थात्‌ विद्वानोंके आश्रय हैं, ' | 
इसलिये सन्निवाख हँ । 
_ | जिनके यामुन अर्थात्‌ यसुना-सम्बन्धी 
त देवकी, बंसुदेव, नन्द, यशोदा, वडमद्र 
So परिवेशरो- और सुमद्रा आदि परिवेष्टा सुन्दर हैं. वे 


भगवान्‌ छुयामुन हैं. अथवा जिनके 
ऽस्येति छुयामुनः; गोपवेषधरा | यमुनातटबर्ती गोपवेषधारी परिवेष्टा ` 
यामुना* परिवेषटारः पद्मासनादयः | या पद्म एवं आसन आदि सुन्दर हैं 
शोमना अस्येति वा सुयाग्नुन॥८८॥ | वे मगबान्‌ सुयामुन हैं ॥८८॥ 


~€ | 

भूतावासो वासुदेवः सवोसुनिलयोधनलः । 
दर्पहा दर्पदो इतो ` दुर्घरोऽथापराजितः ॥ ८&॥ 
७०८ भूतावासः, ७०९ बासुदेवः, ७१० सर्वासुनिल्यः, ७११ अनछः [- ) | 
७१२ दर्पहा, ७१३ दर्पदः, ७१४ दः, ७१५ दुधरः, अय, ७१६ अपराजितः॥ 
: भूतान्यत्रामिधख्येन वसन्तीति | भगबानसें सर्वभूत मुख्यरूपसे 
NES निवास करते हैं, इसलिये वे भूतावास 
ति हैं | हरिवंशमें कहा है-“आपमें भूत 
मूतावासस्ततो भबान्‌।' |. > 
९१॥८८॥५४) वसते हैं,इसलिये आप भूतावासहैँ।' 

इति हरिवंश । - 


जगदाच्छादयति माययेति| जगतको मायासे आच्छादित करते | 
2 हैं, इसलिये वासु हैं और वे (वासु ) १ 
वासुः, स एव देव इति वासुदेवः; | ही देव मी हैं, इसळ्यि घाखुदेव हैं | 
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Fi cE यका ड द दट र? "बहर 


“छादयामि जगद्विश्च 
` भूत्या सूर्य इवांशुभिः |! 
(सहा० झान्ति० ३४१ । ४१) 


_ इति भगवद्वचनात्‌ । 


सवै एवासवः प्राणा जीवात्मके 
यसिन्नाश्रये निलीयन्ते स सर्त्रासु- 
निळ्यः । 

अलम्पर्यातिः शक्तिसम्पदां 
नास्य विद्यत इति अनल: । 


थमविरुद्धे पथि तिष्ठतां दप 
इन्तीति दर्पहा । 


धमंवत्मेनि वतंमानानां दपं 


” ददातीति दर्दः । 


खात्माखृतरसाखादनात्‌ नित्य- | 


प्रमुदितो व्सः । 


न शक्या धारणा यस प्रणि- 
घानादिघु सर्वोपाधिबिनिडुक्त 
त्वात्‌+ तथापि तत्सादतः केश्रिद्‌ 
दुः्खेन धार्यते हृदये जन्मान्तर 

सहस्रेषु . भावनायोगात्‌, तसाद्‌ 
दुर्घरः । 


भगवानका वचन है- “सूयं जैसे 
किरणॉसे ढंकता है उसी प्रकार मैं 
सम्पूण जगत्को अपनी वियूतिसे 
ढक लेता हुँ ।' 

सम्पूण असु अर्थात्‌ प्राण जिस 
जीवरूप आश्रयमें लीन हो जाते हैं 


वह सर्वासुनिलय है | 


भगवानूकी शक्ति और सम्पत्तिका 
अल अर्थात्‌ समाप्ति नहीं है, इसळिये ` 
वे अनल हूँ | 


धर्मविरुद्ध मागमें रहनेबार्लोको दर्प 
नष्ट करते हैं, इसलिये दपद्दा हैं । 


पर्म-मार्गमें रहनेवाळोंको दर्प अर्थात्‌ 
गर्व (गौरव) देते हैं, इसडिये दद - 
हैं।# .. 

अपने आत्मारूप अमृतरसका 
आखादन करनेके कारण नित्य प्रमुदित 
रहते हैं, इसलिये त्त हैं । 


समस्त उपाधियोंसे रहित होनेके 
कारण जिनकी प्रणिधान आदिमें 
घारणा नहीं की जा सकती, फिर भी 
उन भगवानके ही ग्रसादसे कोई-कोई 
हजारों जन्मोंकी माबनाके योगसे उन्हें 
अपने हृदयमें बड़ी कठिनतासे धारण 
करते हैं, इसलिये वे बुघेर हैं । 


डु र उ हरे जरर कल एलन करवले हे, इसलिये भो 


हृ 
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ः | 
२१० विष्णुसहस्तनाम हा 
'हेशो5घिकतरस्तेपा- भगवानने कहा है--“/अव्यक्तमं मम । 
मव्यक्तासक्तचेतसाम्‌ । | ढगानेवालोको अधिक छेश होता दै के 
अव्यक्ता हि गतिदुःख पयते | देद्दघारियोंको अव्यक्त गति कठिनता- | 
व 3 
(गोता १२। ५) से प्राप्त द्ोती दै। 
इति भगवद्वचनात्‌ । 


आसे और £ 
न आन्तरैः रागादिमिर्वाह्वैरपि। रागादि अ दि णो 
दानवादिमिः शत्रूमिः पराजित | दानवादि शत्रुओंसे पर 
इति अपराजितः ॥ ८९॥ होते, इसलिये अपराजित हैं ॥ ८९॥ 


विश्वमू्तिमहासूतिर्दीससूतिरमूतिमान्‌ i: 
अनेकसूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः ॥९०॥. 
७१७ बिश्वमूति:, ७१८ महामूर्तिः; ७१९ दीपमूर्ति ७२० अमू्तिमान्‌। _. 
७२१ अनेकमूर्तिः, ७२२ अन्यक्तः, ७२३ शतमूतिः, ७२४ शताननः ॥ ` | 


बिश्व मूतिरख सर्वात्मकत्वात्‌ | सर्वात्मक होनेके कारण विश्व 


भगवान्‌की मूर्ति है, इसलिये वे ” | 
इति विश्वमूतिः | विश्वमूर्ति हैं । 
शषेषपर्यङ्कणायिनोञ्य महती | शेषशय्यापर शयन करनेवाले 
मूतिरिति महामतिः । मगवानूकी मूर्ति महती (बडी) है, | 
मूतिरिति महाय इसलिये वे मद्दामूति हैं । 


। मूर्तियेस्सेति। | मगवानकी ज्ञानमयी मूर्ति दीप 
टु हीला क र ु है, इसलिये अथवा उनकी स्वेच्छासे 
स्वेच्छया ग्रहोता तेजसी मूर्ति- धारण की इई तैजसी [हिरण्य- 


दीप्ता अस्येति वा दीतमूर्तिः । गर्भरूप ] मूर्ति दौतिमती है, इसल्यि ! 


वे दीप्तमूर्ति हैं । 
कर्मनिवन्थना मूर्तिस्स न| उनकी कोई कर्मजन्य मूर्ति नहीं 
विद्यत इति अमूर्तिमान्‌ । है, इसळ्यि वे अमूर्तिमान हैं। 
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अवतारेषु स्वेच्छया लोकाना- | अवतारोंमें अपनी इच्छासे छोकों- 
न युपकारिणीह्वीमूतीमिजत इति | का उपकार करनेवाढी अनेकों मूर्तियाँ 
' अनेकमूर्तिः । घारण करते हैं, इसलिये अनेकमूर्ति हैं। 
न यद्यप्यनेकसू्तित्वमस्ः, तथा-| यथपि अनेक मूर्तिबाछे हैँ तो भी 
यमी एवेति न व्यज्यत | 'ये ऐसे है इस प्रकार व्यक्त नहीं 

इति अव्यक्तः । होते, इसलिये अव्यक्त हैं | 
नानाबिकरपजा मूततयः संवि- | ज्ञानखरूप भगवानूकी विकल्पजन्य 
दाकतेः सन्तीति शतमूतिः । अनेक मूर्तियाँ हैं, इसलिये वे शतमूतिं हैं। 
विश्वादिमूर्तित्वं यतोऽत एव | क्योंकि वे विश्व आदि मूर्तियोंबाले 


झताननः ॥ ९० || . | हैं; इसलिये शतानन ( सैकड़ों मुख- 
वाळे) हैं | ९०॥ 


एको नेकः सवः कः कि यत्तत्पदमनुत्तमम्‌ । 
लोकबन्धुर्लाकनाथो माधवो भक्तवत्सलः ॥ ६ १॥ 
७२५ एकः, ७२६ नैकः,. ७२७ सवः, ७२८ कः, ७२९ किम्‌, ७३० 
यत्‌, ७३१ तत्‌, ७३२ पदमनुत्तमम्‌। ७३३ ठोकत्रन्घु:, ७३४ लोकनाथः, 
७३५ माधवः, ७३६ भक्तवत्सल: ॥ 
परमार्थतः स॒जातीयविजातीय- | परसार्थसे सजातीय, विजातीय और 
खंगतभेदविनिर्रुक्तत्वाता एकः, | खगत-मेदोंसे शून्य होनेके कारण 
। "एकमेवाद्वितीयम्‌? (छा० उ० ६ । | परमात्मा एक हैं; जैसां कि श्रुति 
२ । १) इति श्रुतेः । कहती है--'एक ही अद्वितीय था।' 
मायया बहुरूपत्वात्‌ नैक मायासे अनेक रूप होनेके कारण 
छ्न्द्रो मायाभिः पुरुरूप - ईयते? (ब्र० | नेक हैं। श्रुति कहती है-'इन्द्र (इश्वर) 
उ० २।५। १९) इति श्रुतेः.। | मायाखे अनेक रूप प्रतीत होता दै! . 


सोमो यत्रामिषूयते सोऽध्वरः| जिसमें सोम निकाढा जाता हैउस ॒ 
| यज्ञको सब कहते हैं । 


सव: ॥ 
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का वाचक है, सुख- . 
शब्दः सुखवाचकः, पेन | क शब्द सुख ) 


स्तुति किये जानेके कारण 
स्तूयत इति क 'कं ब्रह्म (छाः परमात्मा क है; जेसा कि श्रति कहती * 
उ० ४। १० | ५) इति श्रुतेः \ । हे--सुल ब्रह्म दै ।' 
सवपुरुपा्थैरपत्बाइह्ैब विचा. . सव पुरुषार्थरूप होनेसे ब्रह्म ही 


| विचार करने योग्य है, इसलिये. वह 
अमिति जक्ष किम्‌ । 2001 


यच्छब्देन खत'सिद्वस्तूदेश-| खत सिद्ध वस्तुके वाचक यत्‌ राव्द- 
बाचिना ब्रह्म निर्दिश्यत इति जहम | से ब्रह्मा निर्देश होता है, इसलिये 
यत्‌ यतो वा इमानि भूतानि जायन्त | ब्रह्म यत्‌ है। श्रुति कहती ह 
(तै० उ० ३। १) इति श्रुतेः। । “जिससे ये सव सूत उत्पन्न होते हे । 


तनोतीति ब्रह्म तत्‌, | ब्रह्म तनन अर्थात्‌ विस्तार करता 
५३ तत्सदिति निदेशो | है, इसल्यि वह तत्‌ है । भगवानने ` 
बरहाणख्रिबिधः स्मृतः । | कहा, हे--*ॐ*, तत्‌ भौर सत्‌-ये तीन 
(गोता ३७ । २३) 
इति भगवद्वचनात्‌ । | नाम ब्रहमके कहे गये हैं. । १ 


| श्षुओंद्वारा प्राप्त किया जाता है 

पद्यते गम्यते मुमुक्षुभिरिति र क्योंकि उससे 
पदम्‌ । यसादुत्क८ नास्ति तत्‌ ` नदर श्रेष्ठ कोई और नहीं है इसलिये 
अनुत्तमम्‌ । संविशेषणमेक नाम ¦ वह अनुत्तम है। इस प्रकार पदमबुत्त 


पदमनुत्तमम्‌ इति । मम्‌ यह विशेषणसद्दित एक नाम है। | 


आधारभूतेऽसिन्सकला लोका आधारभूत परमात्मामें संत्र लोक 
बघ्यन्त इति ` लोकानां वे रहते है इसल्यि लोकोके बन्छ, 
होनेसे भगवान्‌ ळोकचन्छु हैं. । अथवा 

बन्धुः कन्द लोकानां छोकोंके जनक होनेके कारण लोकत्रन्धु 
जनकत्वानकोपमो बन्धुर्नातीति | हैं. क्योकि पिताके समान कोई 


र वुन्युकृत्यं होता, या बन्धुओंका 
द ५०० पिका) Collectior ed क्न्डु नहीं ही होत 
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हिताहितोपदेशं श्रुतिस्मृतिलक्षणं | श्रृति-स्म्ृतिरूप दिताहितोपदेश किया 

कृतवानिति वा लोकवन्धुः। है, इसळ्यि छोकबरन्धु हैं । 
लोकैनाथ्यते याच्यते लोकाचु- | . भगवान्‌ छोकोंसे याचना किये 

पतपति आशास्ते लोकांनामीष्ट इति | जाते हैं अथवा उनका नियमन, आश्वा- 


वा लोकनाथः | सन या शासन करते हैं, इसलिये 
| लोकनाथ हैं | 
मधुकुले जातत्वात्‌ माधवः । मधुवंरामे उत्पन्न होनेके कारण 
भगवान्‌ माघव हैं । 
भक्तस्नेइवान्‌ भक्तवत्सल: ॥९१॥ | भक्तोंके प्रति स्नेहयुक्त होनेसे 
भक्तवत्खळ. हैं ॥९१॥ 


सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्ग्न्दनाङ्गदी । 

'बीरहा विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः ॥&२॥ 
७३७ सुवर्णवर्णः, ७३८ हेमाङ्गः, ७३९ वराङ्गः, ७४० चन्दनाङ्गदी | 
७४१ वीरहा, ७४२ विषमः, ७४३ शून्यः, ७४४ घृताशी:, ७४५ अचः, 
७४६ चल: ॥ 


सुवणस्येव वर्णोऽस्येति सुवर्णवर्ण भमत्रान्‌का वर्ण सुवर्णके समान 
( प्यते रुक्मवर्णम्‌! (मु है, इसलिये वे खुवणेषणे है क श्रुति 
12 कहती है--'जब द्रष्टा “से 


उ० ३ । १ । ३) इति श्रुतेः। | चणंबाळेको देखता है।! 


0 उनका शरीर हेम (सुवर्ण) के 
दाह पतिक ५ समान है, इसलिये वे द्देमाङ्ग हैं। श्रति ` 


एषोऽन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुष कहती है---'यद्द जो आदित्यके भीतर 


(छा० उ० १। ६। ६) इति श्रुतेः। | सुवणंमय पुरुष दै ।' 


बराणि शोमनान्यङ्गान्यस्येति। उनके अन्ग वर अर्थात्‌ सुन्दर हैं, 
बराज्गः। , इसलिये वे वराङ्ग हैं | - 


८०८० Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


२१४ विष्णुसदलनाम 


जाओ De Er , 


चन्दनैराहादनैरङ्गदै A रेभू- आहादित करनेवाले चन्दर्नो और 
ति चन्दनाङ्गदी । ः अङ्गदो अर्थात्‌ मुजबन्धोंसे विभूषित हैं, 
पित इ इसलिये चन्दनाङ्गदी हैं| 


घमत्राणाय वीरान्‌ असुरशुर्यान्‌ घर्मकी रक्षाके लिये [ हिरण्यक्रशिपु 


आदि] प्रमुख दैत्यवीरोंका हनन करते. 

यो हैं, इसलिये वीरद्दा हैं। 
समो नास्य विद्यते सब-| सत्रसे विउक्षण होनेके कारण 
विरक्षणस्वादिति विषमः, भगवानके समान कोई नहीं है, इसलिये 


“न व्वत्समोऽस््यम्यचिकः कुतोऽन्यः' | वे विषम हैं। गीतार्मे कहा है 
(गोता १३। ७३) | “तुम्हारे समान ही कोई नहीं दै फिर 


इति भगवुइचनात्‌ । अधिक तो हो ही कहाँसे १ 
सर्वविशेषरहितत्वात्‌ शून्यवत्‌ | समस्त विशेषेसे रहित होनेके कारण 


शून्यः । मंगवान्‌ शून्यक्रे समान शून्य हैं। 
घृता विगलिता आशिषः। मभगवानकी आशिष्‌ अर्थात्‌ 


| वे घृताशी हैं । 


न सरूपा सामर्थ्याच्न च | खरूपसे, सामर्थयसे अथवा ज्ञानादि 
ज्ञानादिकाद्गुणात्‌ चनं विद्यते- | गुणेसि विचलित नहीं होते, इसलिये 


ऽस्येति अचलः । | वे अचळ हँ । 
चायुरूपेण चलतीति चढः॥९२॥ | ` वायुरूपसे चलते हैं, इसलिये चळ 
: | हैं ॥९२॥ 
—— 


` अमानी मानदो मान्यो छोकखामी त्रिलोकधूक । 
सुमेधा मेघजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः ॥६३॥ 
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प्राथेना अस्येति त्रृताशीः । | प्रार्थनाएँ घृत यानी विगलित हैं, इसलिये « 
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` शाङ्करभाष्य 


२१५ 
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७४७ अमानी, ७४८ मानदः, ७४९ मान्यः, ७५० लोकखामी, ७५१ 
त्रिठोकशक्‌ । ७५२ सुमेधाः, ७५३ मेधजः, ७५४ धन्यः, ७५५ सत्यमेधाः, 


¥ 


१ 


७५६ धराधरः ॥ 
अनात्मवस्तुष्वात्माभिमानो ना- 


स्त्यस्थ खच्छसंवेदनाकृतेरिति 
अमानी । 


स्वमायया सर्वेपासनात्मखात्मा- 
भिमानं ददाति, भक्तानां सत्कार 
मान ददातीति, तत्त्वविदामनात्म- 
खात्मामिमान खण्डयतीति वा 
मानदः । 

सवैर्माननीयः पूजनीयः सर्वे- 
श्वरत्वादिति मान्यः । 

चतुर्दशानां लोकानामीश्वरः 
त्वात्‌ लोकखामी । 

त्रीन्‌ लोकान्‌ धारयतीति 
त्रिलोकधृक्‌ । 

शोभना मेधा प्रज्नास्येति 
सुमेधा । 'नित्यमसिष्प्रजामेधयोः' 
(पा० सू. ५। ४ । १२२) इति 
समासान्तोऽसिच्‌ । 

सेघेऽध्वरे जायत इति मेधजः । 


कृतार्थो धन्यः । 


शुद्ध ज्ञानखरूप भगवानको अनात्म- 
चस्तुओंमें आत्मामिमान नहीं है, इसलिये 
वे अमानी हैं.। 


अपनी मायासे सत्रको अनास्मामें 
आत्माभिमान देते हैं, भक्तोंकी आदर 


मान देते हैं, अथवा तत्त्रवेत्ताओंके 
अनात्मवस्तुओमें आत्माभिमानका 


खण्डन करते हैं, इसलिये मानद हँ । 


सत्रके ईश्वर होनेसे सबके मान- 
नीय-पूजनीय हैं, इसलिये मान्य हँ । 


चौदहों लोकोंके खामी ` होनेसे 
लोकखामी हैं । 

तीनों छोकोंको धारण करते हैं, 
इसलिये त्रिळोकश्ज्क्‌ हँ । 


भगवानकी मेधा अर्थात्‌ प्रज्ञा 
सुन्दर है, इसलिये बे सुमेधा दैं। 
“नित्यमसिच्प्रजामेचयोः ।' इस 
सुत्रसे यहाँ समासान्त असिचप्रत्मय 
हुआ है । 

मेघ अर्थात्‌ यज्ञमें उत्पन्न (प्रकट) 
होते हैं, इसलिये मेधज हैं। 

कृतार्थ होनेसे घन्य हैं । 
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सत्या अवितथा मेधा अस्येति | भगवानकी मेघा सत्य अर्थात्‌ अमोघ 
सत्यमेघाः । है, इसलिये वे सत्यमेधा हैं । 


eo २०, छौँ 


अंगैरशेपेः शेपाधैरशेपां घरां। शेष आदि अपने सम्पूर्ण अंशोंसे | 


पृथिवीको धारण करते हैं, इसलिये 


घारयन्‌ पराषरः ॥५२॥ घराघर हैं ॥९३॥ 


तेजोबृषो द्युतिधरः सर्वशस्रश्तां वरः । 
ग्रहो निग्रहो व्यग्नो नेकश्वङ्गो गदाग्रजः ॥६४॥ 


७५७ तेजोच्रपः, ७५८ द्यतिघरः, ७५९ स॒वेशख्नमृतां वरः | ७६० प्रग्रहः, ` 


७६१ निग्रहः, ७६२ व्यग्रः, ७६३ नैकश्चङ्गः, ७६४ गदाग्रजः ॥ 


तेजसामम्मसां सवदा आदित्य- | आदित्यरूपसे सदा तेज अर्थात्‌ जल- 
रूपेण वणात्‌ तेजोबृप: । की वो करते हैं, इसळिये तेजोचूष हैं। 


BE । धारण करनेके कारण द्युतिघर हैं। ` 


स्वशस्रभृतां श्रेष्ठ - सरवराख्रसृतां | समस्त शख्नधारियोंमें श्रेष्ठ होनेके 
वरः | कारण सवेशाखथृता वर हैँ | 


भक्तेरुपद्दत॑ पत्रपुष्पादिक | भक्तोद्वारा समर्पित किये हुए पत्र- 


ल कती पुष्पादि ग्रहण करते हैं, इसलिये पग्र 
प्रगृद्वातीति प्रग्रहः; धावतो विषयाः हं। अथवा विषयरूपी बनने देते 


रण्ये दुर्दान्तेन्द्रियवाजिनः तत्प्रसा- | इए इन्दरियरूपी दुर्दम्य घोडोको 


न रस्सीके समान अपनी कृपासे बाँध 
देन रक्ष्मिनेव वन्नातीति वा प्रग्रहवत्‌ | ते हे क फना (रस्सी) 


. प्रग्रहः; “रस्म च' (पा० सू० ३।३। [क सदश प्रग्रह हैं । “रइमौ च' 
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५३ ) इति पाणिनिवचनात्‌ प्रग्रह- 
शब्दस्य साधुत्वम्‌ । 
खवशेन सर्वे निगृह्वातीति 
निग्रइः । 
विगतसग्रमन्तो विनाशो$स्येति 
व्यग्रः; भक्तानामभीष्टप्रदानेषु व्यग्र 
\ इति चा । 
चतुःभृङ्गो नैकश्वन्तः 
-“चत्वारि श्ङ्गा त्रयोऽस्य पादा 
दवे शीर्ष सप्त हृस्तासोऽस्य । 
त्रिधा बद्धो दृषभो रोरवीति 
महोदेवो मत्या आविवेश ॥' 


( ते० आ० १।१०।१७ ) 


इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

” निगदेन मन्त्रेणाग्रे जायत इति 
निशब्द्लोपं कृत्वा गदाग्रजः; यद्वा 
गदो नाम भीवासुदेवावरजः; 
तसादग्रे जायत इति गदाग्रजः 
॥ ९४॥ 


दे 


इस पाणिनिजीके वचनानुसार प्रग्रह# 
शब्द सिद्व होता है । 


अपने अधीन करके सत्रका निग्रह 
करते हैं, इसलिये निग्र हैं । 

उनक्का अग्र-अन्त यानी नाश. नहीं 
है, इसलिये वे बयप्र हैं | अथवा मक्तोंको 
इच्छित फल देनेमें लगे हुए हैं, इसलिये 
व्यप्र हैं । र 

चतुःश्वङ् (चार सींगवाळे ) होनेके 
कारण नैकरशक्ञ हैं। श्रुति. कहती है 
'जिसके चार सींग, तीन पाद, 
दो शिर और सात हाथ है बद 
तीन स्थानोंमें वैचा हुआ वुषमरूप 
महान देव शब्द करता दै और मलुष्यों- 
में प्रवेश किये हुए है । 

.निगद अर्थात्‌ मन्त्रसे पहले ही 
प्रकट होते हैं, इसलिये नि शब्दका ' 
छोप करके गदाग्रज कहलाते हैं। 
अथवा गद श्रीबासुदेवजीके छोटे भाईका . 
नाम है उससे पहले उत्पन्न होनेके ' 


| कारण गदाग्रज हैं ॥९४॥ 


“रइमौ च' इस सूत्रसे रश्मि ( रस्सी तथा किरण ) अर्थमें मपूर्वक ग्रह 


९ चातुसे वैकल्पिक घन्‌ प्रत्यय होता हे तो ्रमाइ रूप वनता है; और घञके अभावमें - 
'अहूवृदनिश्चिगमश्षः ( ३। ६ । ५८ ) सूञ्से अप्‌ प्रत्यय करके प्रह बनता दै । 
1 व्याकरण सहामाष्यके प्रथम आह्विकमें शब्दाजुशसनका प्रयोजन बतछाते 
हुए महर्षि पत अळिजोने इस शुतिको शब्दव्र्को मतिपादिका माना है; सो इस प्रकार ' 
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चतु्ति्रतुाहुश्तुयूहशरतुगेतिः । 


चतुरात्मा चतुमोवश्रतुर्वेदविदेकपात्‌ ॥ ९५ ॥ 
७६५ चतुर्मूर्तिः, ७६६ चतुबोहः, ७६७ चतुन्यूहः, ७६८ चतुगेतिः । 


७६९, चतुरात्मा, ७७० चतुभोवः, ७७१ चतुर्वेदवित्‌, ७७२ एकपात्‌ ॥ 


चतस्रो मूतेयो विराट्खत्राव्या- | ` विराट्‌, सूत्रात्मा, अन्याङृत और 


नोऽसयेति चतुभूति: तुरीयरूप भगवान्‌की चार मूर्तियाँ हैं, 
कततुरीयात्मा चदि लिये वे चतुमूर्ति हैं । अथवा 
सिता रक्ता पीता कृष्णा चेति| उनकी सवेत, रक्त, पीत और कृष्ण ये 


चतस्रो मूतेयोऽस्येति चा । चार [ सगुण ] मूर्तियाँ हैं, इसलिये: 
चतुर्मूति है । 
चत्वारो बाहवोञ्स्येति चतुबोहः | मगवानकी चार मुजाएँ हैं, इसलिये 


इति नाम वासुदेचे रूढम्‌ । वे चतुर्बाहु हैं । यह नाम श्रीवासुदेत्रमे 


रूढ है। 
'डारीरपुरुषरडन्दःपुरुपो वेदपुरुषो 
महापुरुपः ( ऐ० आ० ३।४।२) पुरुष, छन्द्‌ःपुरुषः वेदपुरुष और 


इति वहबचोपनिपदुक्ताअत्वारः |.मद्दापुरुष'-ये चार पुरुष भगवानके 


पुरुपा व्यूह अस्मेति चतुर्व्यूहः । | व्यृह हैं, इसलिये वे चतुब्यूंद्र हैं. ।# 
आश्रमाणां वर्णानां चतुणा | विधिके अनुसार चढनेवाले चार 

यथोक्तकारिणां गतिः चतुर्गतिः । | आश्रम और चार वर्णोकी गति हैं, 

इसलिये भगवान्‌ चतुगेति हैं । 


कि ििुं्ााऑ्ड ग अ 


है--इस [ बृपभरूपो शब्द-ब्रह्म ] के चार सींग [ नाम, आख्यात, उपसगे और 


निपात ] हैं, तोन पेर [ सूत, भविष्यत्‌ तथा बतंमान काळ ] है, [ नित्य और 
कार्यरुप शब्द हो ] दो शिर तथा [ साता विभक्तिरूप ] सात हाथ हैं। यह [ हृदय, 
कण्ठ और शिररूप ] तोन स्थानमै बेंधा हुआ [ कामनाओंका वर्षंग करनेसे ] 
ग्रपभरूप महान्‌ देव शब्द करता-है आर मलुष्योमें प्रवेश किये हुए है । 

® चेष्णव-सम्प्रदायोंमें वासुदेव, संकषण, प्रद्यक्न और अनिरुद्ध-ये चार 
* अगवानके व्यूह माने गये हैं, इसलिये भी भगवान्‌ चतुन्यूह हैं । 
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शाङ्करभाष्य 


२१९ 
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रागद्देपादिरहितत्वात्‌ चतुर 
आत्मा मनोऽस्येति, मनोवुद्धय- 


, इङ्रचित्ताख्यान्तःकरणचतुष्टया- 


' स्सकत्वाद्वा चतुरात्मा । 


धर्मार्थकाममोक्षाख्यपुरुपार्थचतु- 


एयं भवत्युत्पद्यते असदिति 
चतुर्मावः । 


यथावद्वेत्ति चतुर्णा वेदानामर्थ- 


। मिति चतुर्वेदवित्‌ | 


व्या 


एक; पादो$स्येति एकपात्‌; 


“पादोऽस्य विश्वा भूतानि’ (पु० सू० ३) 
नर ~~ 
“इति श्रुतेः, .. 


(बिष्टम्याहमिद्‌ कृत्स्न 
मेकाशिन स्थितो जगत्‌ ॥' 
2 ( गोता १०। ४२) 
इति भगवद्वचनाच ॥ ९५॥ 


राग-द्वेषादिसे रहित होनेके कारण 
भगवानका आत्मा-मन चतुर है, 
इसलिये अथवा मन, बुद्धि, अहंकार और 
चित्त नामक चार अन्तःकरणोंसे युक्त 
हैं, इसलिये भगवान्‌ चतुरात्मा हैं। 


धर्म, अर्थ काम और मोक्ष-ये चार 
पुरुषार्थ भगवानसे प्रकट होते अर्थात्‌ 
उत्पन्न होते हैं, इसलिये वे चतुर्भाच हैँ। - 


चारों वेदोंके अर्थको ठीक-ठीक 


| जानते हैं, इसलिये परमात्मा चतुचंद- 


वित्‌ हैं । 

भगवानका एक ही पाद [ विश्व- 
रूपसे स्थित ] है, इसलिये वे एकपात्‌. 
हैं । श्रुति कहती है-'सम्पूर्ण भूत 
इसके एक पाद्‌ हैं ।! भगवानका मी 
वचन है--'मैं अपने एक दी अंशसे इस 
सम्पूर्ण जगत्को व्याप्त करके स्थित 
हः ॥ ९५॥ . | | 


“ES 
समावरतोऽनिव्ृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः । ` 
दुळ॑मो दुगेमो दुगों दुरावासो दुरारिहा ॥ ६६ ॥ 


७७३ समावर्तः, ७७४ अनिबूतात्मा, [ निवृत्तात्मा ], ७७५. दुर्जयः, 
७७६ दुरतिक्रमः 1 ७७७ दुल्मः ; SSC दुर्गमः, ७७९ दुर्गः १ ७८० दुरावासः, 


७८१ दुरारिह्या ॥ 
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संसारचक्रस्य सम्यगावर्तक इति | संसारः चक्रको मठी प्रकार घुमाने- 

समावतः । चाळे हैं, इसलिये समावते हैं । 


सवत्र वतेमानत्वात्‌ न निवृत्त) सवत्र बर्तमान होनेके कारण 


भगत्रानका आत्मा ( शरीर ) कहींसे 


आत्मा इतोऽपीति अनिदतताओा, | निवृत्त नहीं है, इसडिये वे ` 


निवृत्त आत्मा मनो त्रिपये- | अनिवृत्तात्मा हैं । अथवा उनका 


म्योऽस्थेति चा निवृत्तात्मा \ आत्मा यानी मन विषयासे निवृत्त है, Fe 


इंसलिये वे निवृत्तात्मा हैं | 
जेतुं न शक्यत इति दुअयः। | किसीसे जीते नहीं जा सकते, 
ु इसलिये दुय हैं । ` 
भयहेतुत्वादस्याजञा' यादयो | भयके हेतु होनेसे सूर्य आदि भी 
नातिक्रामन्तीति दुरतिक्रमः, उनकी आज्ञाका अतिक्रमण (उलझन) . | 
“मयाद्स्याग्मि्तपति नहों करते, इसलिये वे दुरतिक्रम हैँ; 


मयात्तपति सूयः। | जैसा कि मन्तरवर्ण कहता है-'इस 


भयादिन्द्रश्च वायुश्च ( इश्वर ) के मयसे अञ्नि तपता दै; ब 


व FT सूये प्रकाशित होता दै और इसीके 

क० उ० दे्‌ पाँचचाँ 

इति मन्ववर्णात, मद्रु |... यः वासु भोर पचो सत्य 

तम) ( क० उ० २।६।२) 
है-] “मद्दान्‌ भयरूप चज उद्यत दै 


इति च | | 

. दुलभया भक्त्या लम्यत्वात्‌ | दुर्म मक्तिसे प्राप्तव्य होनेके 

दुठमः, कारण मगबान्‌ दुलेम हैं । व्यासजीका 
जन्मान्तरसहस्नेपु कथन हैं-“हजारों जन्मोर्मे किये हुए / 

तपोञ्चानसमाधिमिः । | तप, ज्ञान और समाधिसे जिन 

नराणां क्षीणपापानां | मनुष्योंके पाप क्षीण हो जाते हैं 


कृष्णे भक्तिः प्रजायते |! | उन्हॉकी भीकृष्णमें भक्ति होती दै ।' 
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दौड़ता दे ।' तथा [दूसरा मन्त्र कहता 


| 


PO) RES हट ot 


CNA PY 0.1. 2 आेळी हक 


ns महि 


` शाङ्करभाष्य २२१ 


इति व्यासवचनात्‌+ 'भक्तत्या | मगवानूने भी कहा है-'मैं अनन्य-मक्तिसे 
ळम्यस्त्वनन्यया' ( गोता ८ । २२ ) | ही प्राप्त हो सकता हुँ ।? 


* इति सगवद्वचनाच्च । 


0 


के क 


दुःखेन गम्यते ज्ञायत इति| दुःख ( कठिनता ) से गम्य होते 
दुर्गमः । अर्थात्‌ जाने जाते हैं, इसलिये दुगंम हैं। 


अन्तरायग्रतिइतैदुःखादवाप्यत | नाना प्रकारके विष्नोंसे प्रतिहृत 


. इति दुर्गः | ( आहत) हुए पुरुषोंद्दारा कठिनतासे 


प्राप्त किये जाते हैं, इसलिये दुग हैं । 
दुःखेनावास्यते चित्ते योगिभिः समाधिमें योगिजन बड़ी कठिनतासे 
चित्तमें भगवानको बसा पाते हैं, इसलिये 


 समाघावात दुरावासः । बरा 
दुरारिणो दानवादयस्तान्‌ | दानवादिदुरारियों अर्थात्‌ दुष्ट मार्गमे 
हन्तीति : चळनेवाडोंको मारते हैं, इसलिये 
दुरारिहा ॥ ९६॥ - 
इन्तीति दुरारिहा ॥ ९६ ज र| 


शुभाङ्गो लोकसारङ्गः ` सुतन्तुसतन्तुवर्घनः । 
इन्द्रकर्मा महाकमा कृतकर्मा कृतागमः ॥ ९७॥ 
७८२ शुभाङ्गः, ७८३ लोकसारन्गः, ७८४ सुतन्तुः, ७८५ तन्तुबर्घनः । 


` ७८६ इन्द्रकर्मा, ७८७ महाकर्मा, ७८८ कृतकर्मा, ७८९ कृतागमः ॥ 


शोमनेरङ्गध्येयत्वात्‌ शुभाङ्गः । | सुन्दर अन्नोंसे ध्यान किये जानेके | 

कारण झुमाश्ग हैं. । 
आहना सार छोकोंका: जो सार है उसे सारङ्ग 
लोकानां सार सारज्गवत्‌ मृङ्ग अयत्‌ मरके समान ग्रहण करते हं 
चद्गृह्णातीति छोकसाएन्नः) 'प्रजा- | इसलिये ळोकसारङ्ग हैं। श्र॑ति कहती 
है-“प्रजापतिने लोकोंको तपाया 


पतिर्ळोकानम्यतपतः इति श्रुते लोकोंका सार निकाला ]!' - 
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लोकसारः प्रणवः, तेन प्रतिपत्तव्य | अथवा प्रणव छोकसार है उससे जानने 
योग्य होनेके कारण लोकसारङ्ग हैं । 


इति चा; पृपोद्रादित्वात्साधुत्वम्‌ ] पृषोदरादिगणमें होनेसे [ लोकसारगम्य- ॥ 


के स्थानमें लोकसारङ्ग] सिद्ध होता है । 
शोभनस्तन्तुर्विस्तीर्णः प्रपञ्चो-| भगवानूका तन्तु-यह विस्तृत जगत्‌ 
३स्येति सुतन्तुः । सुन्दर है, इसलिये वे सुतन्तु हैं । 
तमेव तन्तुं वर्धयति छेदय-| उसी तन्तुको बढ़ाते या काटते हैं, 
तीति वा तन्तुवर्धनः । इसलिये भगवान्‌ तन्तुचर्धन हैं । 
इन्द्रस्य कर्मेव कर्मास्येति का कर्मके समान ही भगवानका 
इन्द्रकर्मा, ऐश्वयकर्मेत्यथे: इसलिये वे इन्द्रकर्मा अर्थात्‌ 
न्द्रकर्मा, ऐश्वयकर्मेत्यथेः । देख हैं। त्‌ 
महान्ति बियदादीनि भूतानि। भगवानंके कर्म अर्थात्‌ कार्य 


कर्माणि कार्याण्यस्येति महाकर्मा । 


हैं । 


सब कुछ किया हुआ ही है, उन्हें कोई 
कम करना नहीं है, इसलिये वे रूतकर्मा 
हैं। अथवा उन्होंने धर्मरूप कर्म किया है 
इसलिये वे कृतकर्मा हैं । 

कृतो वेदात्मक आगमो येनेति | उन्होंने वेदरूप आगम बनाया है. 
कृतागमः, 'अस्य महतो भूतस्य निःख- | इसलिये वे कृतागम हैं | श्रति कहती 
सितमेतचदगृवेदः ( वृ, उ० २ | | हे-इख महाभूतका निःश्वास ही 
2 । १० ) इत्यादिश्रुतेः ॥९७॥ | ऋग्वेद है? ॥९७॥ 


उद्धव; सुन्दर; सुन्दो रल्ननाभः सुळोचनः। - | 
अर्को वाजसनः श्वृड़ी जयन्त सवंविज्र्‍यी ॥ ६८॥ 
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विद्यत इति इतकर्मा; घर्मात्मकं कमं 
कतवानात वा । 


आकाशादि भूत महान्‌ हैं, इसलिये वे .. 
मद्दाकर्मा 


कृतमेव सवं कृतार्थत्वात्‌, कृतार्थ होनेके कारण भगवानका , 


शाङ्करभाष्य २२२३ 
pM U- CM यि याय व्यास बरस व्यय, 


७९० ै उद्धवः, ७९१ सुन्दरः, ७९२ सुन्दः, ७९३ रत्ननामः, ७९४ 

सुलोचनः । ७९५ अर्कः, ७९६ वाजसनः, ७९७ श्व्गी, ७९८ जयन्तः, 
A F दि ७५, 

७९९ सवविज्ञयी || 


उत्कृष्टं भवं जन्म स्वेच्छया | भगवान्‌ अपनी इच्डासे उत्कृष्ट 
क , भव अर्थात्‌ जन्म धारण करते हैं 
संजति इति, उद्दतमपगतं जन्मास्य र 
सजात इत, उह इसलिये अथवा सत्रके कारण. होनेसे 


सर्वेकारणत्वादिति वा उद्भवः । |उनका जन्म नहीं है, इसडिये 


उद्धव हैं | 
विश्वातिशायिसोमाग्पशालि- विश्वसे बढ़कर सौभाग्यशाढी होने- 
त्वात्‌ घुन्दरः । के कारण सुन्दर हैं । 


सुष्ठु उनत्तीति सुन्दः, उन्दी | शम उन्दन (आद्रेभाव ) करते हैं, 
क इसलिये खुन्द हैं । यहाँ 'उन्दी क्ठेदने' 
= झदने इति धातोः पचाद्यच्‌} | (उन्द्‌ चातु फ्लेदन अर्थमै होता है) 
इस धातुसे पचादिसम्बन्धी अच्‌ 
प्रत्यय हुआ है; यह आद्रमावका वाचक 
... है । इसका भाव करुणाकर है । 

४ पृपोद्रादित्वात्पररूपत्वम्‌। 
स्य परपोद्रादि त “पृषोद्रादिगण' में होनेसे सु के उकार- 
का पररूप [ अर्थात्‌ उत्तरवती वर्णके 

| समान रूप ] हो गया है । 

रलशब्देन शोमा लक्ष्यतेौ। रत शब्दसे शोमा लक्षित होती 
ट्‌! `) है । भगवानकी नामि रतके समान 

व रत्ननामः। 
त्सुन्द्रा नामिरस्येति र उतर है इसलिये नरकाव हे) 
५ शोभनं लोचनं नयनं ज्ञानं वा| मगवानके ढोचन- नेत्र अथवा 
. अस्येति उलेचनः । ज्ञान सुन्दर हैं, इसलिये वे ुळोचन हैं । 
_ ब्रह्मादिभिः पूज्यतमैरपि अचे- | ब्रह्मा आदि पूज्यतमोंके मी पूजनीय 


¢ S 
नीयुर्‌ ° अक | | 
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आद्रीमावस्य वाचकः करुणाकर 


२२४ विष्णु ्तरन्ननाम 


ee Pe De Dk ie cD Do i द... 


चाजमन्नमर्थिनां सनोति द्दा- | याचर्कोको बाज अर्थात्‌ अन्न देते 
तीति वाजसनः । हैं, इसलिये चाजखन हैं । 


प्रलयाम्मसि शृङ्गवन्मत्स्यविशेष-.| प्रल्य-समुद्रमें सोंगवाळे मत्य- | 


रुपः शती; मतवथीयोऽतिश्चयने | निरे पका रूप धारण करनेसे नी 
हैं। यहाँ अतिशय अर्थमें मत्वर्थीय 


इनिप्रत्ययः । तमर्स हुआ हि! 
अरीन्‌ अतिशयेन जयति, जय- शत्रुओंको अतिशयसे जीतते हैं, 
हेतुवी जयन्तः । | अथवा उनको जीतनेके हेतु हैं, 


इसट्यि जयन्त हैं । 


सर्वविपयं ज्ञानमस्येति सर्ववित्‌; | भगवानको सत्र विषयोंका ज्ञान है, 
आम्मन्तरान्‌ रागादीन्‌ ब्राह्मान्‌ | इसलिये वे सर्ववित्‌ हैं । तथा उन्हें 
हिरण्याक्षादोंत्र दुजेयान्‌ जेतुं शील- | रागादि आन्तरिक और हिरण्याक्षादि 


वक. 23००-2६ ६) (332 042 (क तका nt Ee EE OTN ० ७९-42 


मस्येति जयी; तच्छीलाधिकारे | वाद्य दुजय शत्रुओंको जीतनेका खभाव | 


'जिदक्षि' (पा० सू० ३ । २ | १५७) | दै, इसलिये वे जयी हैं । 'जिइक्षि'# 
) इत्यादिपाणिनीयवचनादिनि- इत्यादि पाणिनीय वचनसे यहाँ इनि- 


So थपि | बश है । इस प्रकार - सर्ववित्‌ 
त्यय सबेविचासौ जयी चेति | ह और जयी हैं, इसलिये सरचविजञयी 


सर्वविजयी इत्येकं नाम ॥ ९८ ॥ | हैं, यह एक नाम है ॥९८॥ 
2 - - 


सुवणबिन्दुरक्षोम्यः सवेवागीखरेखरः । 


महाहदो महागतों महाभूतो महानिधिः ॥ ९९॥ 
८०० छुवरणबिन्दु:, ८०१ अक्षोम्यः, ८०२ सर्ववागीश्ररेथरः । 
८०३ महाहृदः, ८०४ महागर्तः, ८०५ महाभूतः, ८०६ महानिधिः ॥ 


सवाई # इस सूत्रमें 'प्रजोरिनि” (३ । २। १५६) सूत्रसे इनिप्रत्ययकी अजुबृत्ति 
हि हृ 
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विन्द्योञ्वयवाः सुवर्णसहशञा 
अस्थेति सुवर्णबिन्दुः, 'आप्रणखात्संबे 
एव सुवर्ण? (छा० उ० १।६।६) 
इति श्रुते; शोभनो वर्णोऽक्षरं 
बिन्दु यसिन्मन्त्रे तन्मन्त्रात्मा 

` चा सुवर्णविन्दुः । 
इति नाज्चामष्टसं शतं विद्वतम्‌। 


रागद्वेपादिसि;ः शब्दादिविपयेश्च 
त्रिदशारिसिश्च न क्षोभ्यत इति 
अक्षोम्यः । 


सर्वेपां वागीश्वराणां बह्मादी- 
=  नामपीश्वरः सववागीश्वरेश्वरः । 
_ अवगाह तदानन्द्‌ विश्रम्य 


सुखमासते योगिन इति महाहृद 
इव महाहृदः । 


गतेवद्स्थ माया महती दुरत्य- 
येति महागर्तः, 'मम माया दुरत्यया' 
( गीता ७। १४ ) इति भगवह- 
चनात्‌; यद्वा, गतेशब्दो रथपर्यायो 
नेरुक्तेरुक्तः, तसान्महारथो - महा- 
गतेः; महारथत्वमस्य प्रसिद्ध 
भारतादिषु । 


रथी होना प्रसिद्ध ही है। . - . | 
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मगवानूके बिन्दु अर्थात्‌ अवयत्र 
सुवर्णके समान हैं, इसलिये वे सुवर्ण 
बिन्दु हैं । श्रुति कहती है--'नखसे 
लेकर [शिखातक] सव सुवणं दवी है।? 
अथवा जिसमें सुन्दर वर्ण यानी अक्षर 
और बिन्दु हैं वह मन्त्ररूप-( ओंकार ) 
ही सुवर्णबिन्दु है । 

यहाँतक सहस्ननामके आठवें शतक- 
का बिंवरण हुआ । 

राग-द्वेषादिसे, शब्दादि विषयों 
और देवशत्रुओसे क्षोमित नहीं होते, | 
इसलिये अक्षोभ्य हैं । 

ब्रझादि समस्त वागीशरोंके भी 
इश्वर हैं, इसलिये सर्वेचागीश्वरेश्वर हैं | 
` उन आनन्दरूप परमात्मामें गोता 
लगाकर योगिजन विश्रान्त होकर 
सुखसे बैठते हैं, इसलिये वे एक मद्दाहृद 
(बड़े सरोवर ) के समान महाहृद 
कहलाते हैं | | 


मगत्रान्‌की माया गर्त (गडढे)के | 
समान अति ढुंखर है, इसलिये वे मद्दागत | 
हैं । भगवानने कहा है---'मेरी माया | 
डुस्तर है? अथवा निरुक्तकार कहते | 
हैं कि गर्त शब्द रथका पर्याय है। | 
अतः महारथी होनेके कारण महागर्त | 
हैं । महामारतादिमें मगवानूका महा- | 


PRR आ — 


२२६ 


कालत्रयानवच्छिन्नलरूपत्वान्‌ 
महाभूतः । 


इति निधि), महांश्रासी निधिश्रेति 
महानिधिः ॥९९॥ 


विष्णुसहस्तनाम 


०३७ a fe A ie di a iE याळ, न, 


तीनों काढसे अनवच्छिन ( विभाग- 


रहित ) स्वरूप होनेके कारंण परमात्मा 
महाभूत हैं | 


जिनमें समस्त भूत रहते हैं. अत 


जो महान्‌ और निधि भी हैं वे भगवान्‌ 
मद्दानिधि हैं ॥९९॥ 


कुसुदः कुन्दरः कुन्दः पजन्यः पावनोऽनिलः । 


अमृताशोऽमृतवपुः 


सर्वज्ञः 


सवेतोमुखः ॥१००॥ 


८०७ कुमुदः, ८०८ कुन्दरः, ८०९ कुन्दः, ८१० पर्जन्यः, ८११ पावनः, 
८१२ अनिल: । ८१३ अमृताशः, ८१४ अमृतवपुः, ८१५ सर्वज्ञः, 


८१६ सवतोमुखः ॥ 

कुं घरणिं भारावतरणं कवन्‌ 
मोदयतीति कुमुदः । गुदिरत्रान्त- 
सीवितणिजर्थः । 


कुन्दपुष्पतुल्यानि शुद्वानि 
फलानि राति ददाति, लात्यादत्ते 
इति वा कुन्दरः, रलयोवृस्येकत्व- 
सरणात्‌; 
“कु घरां दारयामास 
हिरण्याक्षजिघांसया । 
वाराहं रूपमास्थाय! 
इति वा कुन्दरः 


कु अर्थात्‌ प्रथिवीको उसका भार, ` 


उतारते हुए मोदित करते हैं, इसलिये 
कुमुद हैं । यहाँ मुद्‌ घातुमें णिच्‌ 
प्रत्ययके अथका अन्तर्मीव है | 

कुन्द पुष्पके समान शुद्ध फल देते 
हैं अथवा उन्हें लेते--प्रहण करते हैं, 
इसलिये कुन्द्र हैं | क्योंकि र और ल- 
की एक ही वृत्ति मानी गयी है ।# 
अथवा 'हिरण्याक्षको मारनेकी 
इच्छासे भगवानने वराइरूप घारण- 


कर कु- पृथिवीको विदोणे किया था! / 


इसलिये वे कुन्द्र हैं । 


—— ES 220 के क“. 
® इसलिये 'कुन्द्र' शब्दका 'कुन्दं राति’ ( कुन्द देते हे ) और 'कुन्दै छाति’ 
( कुन्दर छेते हैं ) इस प्रकार दो तरहसे विग्रह किया गया है। 
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कुन्दोपमसुन्दराङ्गत्वात्‌ खच्छ- 


कुन्दके समान सुन्दर अङ्गवाले होने- 


तया स्फटिकनिर्मेलः कुन्दः; कुं | से भगवान्‌ स्वच्छ, स्फटिकमणिके 
पृथ्वी कञ्यपायादादिति वा कुन्दः; | समान निर्मल हैं, इसलिये वे छुन्द्‌ 


'सर्वपापविशुद्धवर्थ 
वाजिमेधेन चेष्टवान्‌ | 
तस्मिन्यज्ञे महादाने 
दक्षिणां भ्रयुनन्दनः ॥ 
मारीचाय ददो प्रीतः 
कश्यपाय वसुन्धराम्‌ ।? 
इति हरिवंशे; ( १।४१।१६- 
१७ ) कु पृथ्वीं यति खण्डयतीति 
वा कुन्दः । ङुशब्देन प्रथ्वीश्वरा 
लक्ष्यन्ते; 
. “निःक्षत्रियां यश्च चकार मेदिनी- 
मनेकशो बाहुवनं तथाच्छिनत्‌। 
यः कार्तवीर्यस्य स मार्गवोत्तमोः 
ममास्तु माडुल्यविवृद्धये हरिः ||? 
इति विष्णुधमें । 
पर्जन्यवदाध्यात्मिकादितापत्रयं 
शमयति, सर्वान्कामानभिवर्षतीति 
' वा पर्जन्यः | 


स्मृतिमात्रेण पुनातीति पावनः। 


इलति प्रेरणं करोतीति इः, 


हैं, अथवा कश्यपजीको कु--पृथिवी 
दी थी, इसलिये कुन्द हैं । हरिवंशमें 
कहा है---“भरणुनन्दन परशुरामजीने 
समस्त पापोंकी निवृत्तिके लिये 
अद्दवमेघ-यक्ष किया और उस 


महादानवाळे यज्षमें दक्षिणारूपसे 
उन्होंने मरोचिनन्द्न कइयपजीको ' 


मसन्नतापूचंक सम्पूणं पृथिवी दे | 
दी ।' अथवा कु--प्रथिवी [पति] ¦ 


का दछन- खण्डन करते हैं, इसलिये ' 
कुन्द हैं । यहाँ कु शब्दसे प्रथिीपतिः | 
छक्षित होते हैं । विष्णुधर्ममें कहा है- . 
“जिन्दोंने कई बार पृथिवीको क्षत्रिय- | 
शून्य कर दिया और कातंचीयंकी | 
सुजारूप चनका छेदन किया, वे | 
अणुश्रष्ठ परशुरामरूप भगवान्‌ हरि . 
मेरे मंगळकी बृद्धि करनेवाले हों? ! 

पर्जन्य ( मेघ) के समान आध्यात्मि- | 
कादि तीनों तापोंको शान्त करते हैं. | 
अथवा सम्पूर्ण कामनाओकी वर्षा करते / 


हैं, इसलिये पजन्य हैं । 


स्मरणमात्रसे पवित्र कर देते हैं, | 


इसलिये पावन हैं । 


जो इलन अर्थात्‌ प्रेरणा करता है | 
उसे इळ कहते हैं, उस ( इछ ) से रदित | 


तद्रृहितत्वात्‌ अनिः; इति ख- होनेके कारण 


रण भगवान्‌ 
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'पिति इत्यन्ञ इलः तद्विपरीतो | इछन अर्थात्‌ शयन करता है अतः इ 


, | अन्ञको कहते हैं, भगवान्‌ नित्य प्रबुद्ध- 
नित्यप्रवुद्धखरूपत्वादिति ष ख्य होनेसे उसके विपरीत हैं इसलिये वे. « 


अथवा निठतेगेहनार्थात्कम्रत्यया- | अनिल हैं | अथवा गहन अर्थके वाचक 
न्तादूपम्‌; अगइनः अनिलः | निळ धातुके अन्तमें कप्रत्यय होनेपर 


०१ 
भक्तेम्यः सुलम इति । (निल ) नहीं हैं, इसलिये अनिल हैं। 
अर्थात्‌ मक्तोके लिये सुलभ हैं । 


खात्मामतमश्नातीति अृताशः; | स्वात्मानन्दरूप अमृतका भोग 
A करनेसे भगवान्‌ अस्रृताइा हैं अथवा 
सथितममृत॑ सुरान्‌ पाययित्वा उन्होंने समुद्रसे मथकर निकाला हुआ 
खयं चाक्षातीति वा अमृताञ्ञः; | अमृत देवताओंको पिछाकर खयं 


पिया, इसलिये वे अमृताश हैं या 
अमृता अनश्वरफलत्वादाशा | ' री 


. चाञ्छा अस्थेति वा । अविनाशी फल्युक्त होनेके कारण | 
अमृता अर्थात्‌ अविनारिनी है इसलिये 
भी वे अमृतारा हैं । 

मृतं मरणं, तद्रहितं चपुरस्येति | मृत मरणको कहते हैँ, भगवानका 
अमृत्रपुः । शरीर मरणसे रहित है, इसलिये वे 
अस्हुतचपु हैं | 


सर्वे जानातीति सर्वज्ञ: । 'यः | सब्र कुछ जानते हैं, इसलिये सश 
सबज्ञः सववित' ( मु० उ० १। १ | हैं । श्रुति कहती है- “जो सर्वश 
९, ) इति श्रुतेः । और सबं वित्‌ दै ।' 


'सर्वतो$क्षिशिरोमुखम? ( गीता | सब ओर नेत्र, शिर और सुल- ;. 
१३ | १३) इति भगवद्वचनात्‌ | वाले हैं? भगवान्‌के इस वचनानुसार 


सर्वतोमुखः ।।१००॥ | भगवान्‌ सर्बेतो मुख हैं ॥१००॥ 
—— Re 
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| 'निळ' रूप बनता है; भगवान्‌ गइन | 


eo 


भगवानकी आशा अर्थात्‌ इच्छा _ 


५ ७ 


| शाङ्करमाष्य 
७ -- 


२२९ 


सुभः सुन्रतः सिद्धः इत्रुजिच्छन्रुतापनः | 


न्यग्नोघोढुम्बरोऽश्वत्थश्चाण्रान्धनिषूद्नः 


॥१०१॥ 


८१७ सुलमः, ८१८ सुत्रतः, ८१९ सिद्धः, ८२० शत्रुजित्‌, ८२१ शत्रु- 
तापनः । ८२२ न्यग्रोधः, ८२३ उदुम्त्ररः, ८२४ अश्वत्थः, ८२५ चाणूरान्प्र 


निषूदनः ॥ 
पत्रपुष्पफलादिभि्भेक्तिमात्रसम्‌- 
पितिः सुखेन लभ्यत 
सुळभः | 
“पत्रेषु पुष्पेषु फलेषु तोये- 
प्त्रक्रीतलम्येषु सदेव सत्सु । 
भक्त्येकलम्ये पुरुषे पुराणे 
मुक्त्ये कथं न क्रियते प्रयत्न; ॥!% 
' इति महाभारते । 


शोभन ब्रतयति थुडक्ते मोजना- 
निवर्तेत इति वा झुत्रतः। 


4 


अनन्याधीनसिद्धित्वात्‌ सिद्धः । 


केवळ मक्तिसे समर्पण किये पत्र- 


इति | पुष्प आदिसे भी सुखपूर्वक मिल जाते 


हैं, इसलिये भगवान्‌ सुलम हैं । महा 
भारतमें कहा है---/एकमात्र भक्तिद्दोसे 


प्राप्त ददोनेवाळे पुराणपुरषकी डपळ- | 


ब्घिमें उपयोगी विना मोळ दी मिलने 

वाले पत्र, पुष्प, फळ और जळ आदि- 
के खदा रद्दते हुए भी सुक्तिके छिये 
प्रयत्न क्यों नद्दी किया जाता! 


भगवान्‌ सुन्दर व्रत करते अर्थात्‌ 


अच्छा भोजन करते है. अथवा मोजन । 


[या भोग] से हटे इए [अर्थात्‌ अभोक्ता] 
हैं, इसलिये खुनत हैं 


भगवान्‌की सिद्धि (इच्छापूर्ति) | 


दूसरेके अधीन नहीं है, इसलिये वे 


| सिद्ध हैं। 


सुरशत्रच एवास्य शत्रवः, तान्‌ 
जयतीति शत्रुजित्‌ । 


सुरशत्रृणां तापनः शत्रुतापनः । 


हैं,उन्हें जीतते हैं, इसलिये शत्रु जित हैं || 


देवताओंके शरत्रुओंको तपानेवाले | 


हैं, इसलिये शत्र तापन हैं | 


& गरुडपुराण १ | २९७ । ३३ का पाठ मी इसी प्रकार है । 
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देवताओंके शत्रु ही भगवानके शत्रु | 
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rMIF डक वळ. "त 


न्यक्‌ अवाक्‌ रोहति सर्वेपायरुपरि | न्यकू-नीचेकी ओर उगते हैं और 


| सत्रके ऊपर विराजमान हैं, इसलिये 
वतत इति न्यप्रोष:; एपोदरादित्वात्‌ | न्यग्रोध हैं । एषोदरादिगणमें होनेसे 


इकारस्य धकारादेशः; सर्वाणि | न्यम्नोहके हकारको ध आदेश हो गया हे । 


भूतानि न्यक्कृत्य निजमायां 
बृणोति निरुणद्वीति वा । 
अम्बरादुद्दतः कारणत्वेनेति 
उदुम्वर पृपोदरादित्वादेवोकारा- 
देश; यदा उदुस्बरमजाद्यस्‌; 
तेन तदात्मना विशचं पोपयन्‌ 
उदुम्वरः, “उर्व अनाद्यमुदुम्वरम! 
इति श्रतेः । 
न्यग्रोधोहुम्बर इत्यत्र विसर्ग- 
रोपे सन्धिरार्षः । । 
श्वोऽपि 7 स्थातेति अश्वत्यः | 
त्वादव सकारस्य तका- 
रादश$; 
) ऊब्बमूछो ऽत्राक्दाख 


एघोञ्चत्यः सनातन: | 
(क०३०२।६। १) 


४ ति भुते 


अथवा सत्र भूतोंका निरास करके अपनी 
मायाका वरण करते हैं या उसका निरोध 
करते हैं [ इसलिये न्यग्रोध हैं ] । 


- कारणरूपसे अम्बर ( आकाश ) से 
भी उपर हैं, इसलिये डहुम्वर हैं। 
पृषोदरादिगणमें होनेसे ही यहाँ अम्त्रर- 
के अकारको उकार आदेश हुआ है। 
अथवा “उग्याँ अन्नाद्यसुदुम्वरम' इस 
श्रुतिके अनुसार उदुम्बर अन्नरूप खाद्य- 


को भी कहते हैं, खाचरूपसे विश्वका 


पोषण करते हैं, इसलिये उदुम्बर हैं। 


'न्यप्रोधोदुम्वरः' इसमें न्यप्रोधःके 
बिसगका छोप होनेपर मी सन्धि आर्प- 
प्रयोगते. हुई है । 


इव अर्थात्‌ कल मी रहनेवाळा नहीं 
है, इसलिये [मगवानकी अभिन्यक्ति- 
रूप जगत्‌] अइवत्थ है। पृघोद्रादि- 
गणमें होनेसे ही अश्वस्थके सकारको 


तकार आदेश हुआ है# | अति कहती _ 
है--'ऊपरकी ओर मूळवाळा और “ 


नीचेकी ओर शाखाओंघाळा यह 


समझना चाहिये। 
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FS ++ M+ «MN, + «MAG, कन्या द 22७००५0०७० करना ०2७०००६0०2, य 22%. MY + 
ऊर्ध्वमूलमधः राख- हि सनातन अश्वत्थवृक्ष है स्मृति भी 

मश्वत्थ प्राहुरव्ययम्‌ || | कहती है- “इस ऊपरको मूळ और 

(गीता १९॥ १) | नीचेको शाखाओंवाळे अश्वत्थ- 
इति स्मृतेश्च । चुक्षको अविनाशी बतळाते हैं? । 
` चाण्रनामानमन्ध्रं निषूदितवा- | चाणूर नामक अन्त्रजजातिके वीर- | 
निति चाणूरान्प्रनिपूदनः ॥१०१॥ | को मारा था, इसडिये चाणूरान्ध्र- 

निषूदन हैँ॥१०१॥ 
a 
सहस्राः सप्तजिहः सप्तैधाः सप्तवाहनः । 

असूर्तिरनघोऽचिन्त्यो भयक्रट्ऱयनाशनः ॥१०२॥ | 
८२६ सहस्नाचिः, ८२७ सप्तजिह्वः, ८२८ सप्तैधाः, ८२९ सप्तवाहनः । ८३० | 
अमूर्तिः; ८३१ अनधः, ८३२ अचिन्त्यः, ८३३ भयकृत्‌, ८२४ भयनाशनः | 


सहस्राणि अनन्तानि अर्चीपियस्य | जिनके सहन अर्थात्‌ अनन्त | 


स सहल्ाचिः, अचियाँ (किरणें) हैं, वे मगवान्‌ 
(दिबि अथात । | सहखारखि हैं। गीताजीमें कहा है--- | 
यदि माः सद्दशी सा स्या- | “यदि आकाशे जार सूयौंका एक | 

द्वासस्तस्य वा) साथ प्रकाश दो तो वद्द उस मद्दात्मा- ढ 
इति गीतावचनात्‌ । के प्रकाशके समान दो सकता दवै।' | 
सप्त जिह्वा अस्य सन्तीति| [अभिरूपी मगवान्‌की] सात जिहवएँ 

लिय Ms, हैं, इसलिये वे सप्तजिह हैं । श्रुति | 
सुहिता या पफ | | कहती अविकी जाली 


स्फुलिज्ञिनी विश्वरुची च देवी मनोजवा, खुळोहिता, खुधन्रवर्णा, 
ढेढायमाना इति सप्त जिद्वाः |! | स्फुलिज्चिनी और देवो विश्वसची-ये ,' 
(यु ३० १1१1४) | सात छपळपाती हुई जिहाएँ ह ।' | 


(1 
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' सप्त एधांसि दीसयोऽस्येति| अभ्निरूप भगवान्‌की सात एधाएँ 
bar , | अर्थात्‌ दोतिया हैं, इसलिये वे सप्तेचा 
सपैघाः अग्निः, 'सप्त ते अग्ने समिधः हैं । मन्त्रवर्ण कहता है-'दे अग्ने ! तेरी 
सप्त जिह्वाः’ इति मन्त्रवर्णात्‌ । | सात समिघ और सात जिहाएँ हैं ।: 
सप्त अशा चाहनान्यस्येति| सात घोडे [ सूर्यरूप] भगवानके 


य वाहन हैं, इसलिये वे सप्तवाहन हैं, 
सप्तवाहन:; सप्चनामैकोञ्धो वाहन- अथवा सात नामोंचाळा एक ही घोड़ा 


मस्येति वा, 'एकोड्यो बहति | वादेन है, इसलिये [ वेदमगवान्‌ ]# 
, |संवाइन हैं। श्रुति कहती है-- 
सप्तनामा' इति श्रुतेः । “सात नामोंबाळा एक ही घोड़ा वहन 
नयी करता है . 
रुपं घारणसमर्थ | घनरूप धारणमें समर्थ चराचर- 
चराचररक्षणम्‌, ताम्योऽमितप्ताम्यो | को गति कहते हैं, जैसा कि श्रुतिमें 
मूर्तिरजायत' इति श्रुतेः; तद्रहित | हट र्त सितल सति 
ति अपरि = उत्पन्न हुई!” मूर्तिहीन होनेके कारण 
ड्‌ अमू! ०३ अथवा दहस खान- [a es 
वजन | अमूर्ति हैं । अथवा देह-संस्थोनरूप 
1 प "उताज्ञाबयचा मूर्ति | संगठित अवयव ही मूर्ति है, उससे 
तद्रहित इति अमूर्ति: | रहित होनेके कारण अमूति हैं। 
अघ दुःखं पापं चास्य न विद्यत | जिनमें अध अर्थात्‌ दुः 
~ दुःख या पाप 
इत अनघः | नहीं है वे भगवान्‌ अनघ हैं । 
~ ददिः साक्षित्वेन « 
प्रमात्रा सवप्रमा- | प्रमाता आदिके भी साक्षी होनेसे 
णागोचरत्वात्‌ अचिन्यः; _ | सव प्रमाणोंके अविषय होनेके कारण 
च ८ 2 अयमी अचिन्त्य हैं अथवा सम्पूर्ण प्रपन्नसे 
दश इति विश्वप्रपश्वविलक्षणत्वेन विलक्षण होनेके कारण 'यह ऐसे हैं,” 
ge ` , इस प्रकार चिन्तन नहीं किये जाः 
_न्तायितुमशक्यत्वाद्वा अचिन्त्यः। | सकते, इसलिये अचिन्त्य हैं । 


® गायत्री, बृहतो, पछि, त्रि उरि 4 
» पक्ति, त्रिष्ड॒व्‌ , उष्णिक , जगतो औ 
N "छन्द चे रमगवानके घोड़े हे । आर अलुष्दुप--ये सात 
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शाङ्करभाष्य २३३ 
असन्मार्गवर्तिनां भयं करोति, | असन्मार्गमें चलनेवाळोंको मय उत्पन्न 
भक्तानां भयं कुन्तति कृणोतीति | करते हैं अथवा भक्तोंका मय काटते-- 


चचा भयकृत्‌ । नष्ट करते हैं, इसलिये भयरुत्‌ हँ | 
चर्णाश्रमाचारवतां भयं नाश- | वर्णाश्रम-धर्मका पालन करनेवार्लो- 
यतीति भयनाइनः; का भय नष्ट करते हैं, इसलिये भगवान्‌ 
“वर्णाश्रमाचारवता भयनाशन हैं। पराशरजीका वचन है- 
पुरुपेण परः पुमान्‌। | “्वर्णाधम-आचारका पालन करने- 
विष्णुराराध्यते पन्था वाले पुरुषसे ही परम पुरुष भगवान्‌ 


नान्यस्तत्तोषकारकः ॥' | विष्णुकी आराधना बन सकती है। 
(विष्णु०३।८।९) | उन्हें प्रसन्न करनेका कोई और मार्ग 
इति पराशरवचनात्‌ ॥१०२। ' नहा है? ॥१०२॥ 


द अणुब्रेहत्कृशः स्थूलो गुणशभ्रन्निगुणो महान्‌ । 
अधूतः सघृतः खास्यः प्राग्वंशो वंशवर्धनः ॥१०३॥ 
८३५ अणुः, ८३६ बृहत्‌, ८३७ कृशः, ८३८ स्थूलः, ८३९ गुणशत्‌, 
८१० निर्गुणः, ८४१ महान्‌ । ८४२ अधृतः, ८४३ खधृतः, ८४४ खास्यः, 
८४५ प्राग्वंशः, ८४६ वंशवर्धनः || 


सौक्षम्यातिशयश्चालित्वात्‌ अः, | अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे भगवान्‌ अणु 


“एपोऽणुरात्मा चेतसा बेदितब्यः | है । श्रुति कहती दै “यह अणु 


म (सूक्ष्म) आत्मा चित्तसे जानने. 
(सु०उ० ३। १। ९) इति श्रुतेः। | योग्य है ।? 
छै बृहस्वाद्वृदणत्वाच ब्रह्म बृहत्‌ , बृहत्‌ ( बड़ा ) तया बृंहण ( जगत्‌- 


वी आ ह घय वळ य क”. ine 


नड | रूपसे बढ़नेवाळा) दोनेके कारण ब्रह्म . | 
“महतो महीयान्‌! (क० 3० १।२।२०) वृद्दत्‌ है । श्रुति कहती है- ` 


इति श्रुतेः । “मद्दानसे भी अत्यन्त महान्‌ दै ।' 
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विष्णुसंहसरत्रनाम 
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'अस्थूडम्‌? (ब्रृ० उ० ३।८।८) 
इत्यादिना द्रव्यत्वप्रतिपेधात्‌ इराः। 


स्थूळः इति उपचर्यते सर्वा- 
समत्वात्‌ । 

सत्त्वरजस्तमसां सृष्टिखितिलय- 
कर्मेखधिषातृत्वात्‌ णुणमत्‌। 

चस्तुतो शुणामावात्‌ निर्गुणः, 


केबल निर्गुणश्च' (श्वे० उ० ६। ११) 
इति श्रुतेः। 


झन्दादिगुणर तत्वात्‌ निर- 
क्ष्मत्वात्‌ नित्यशुद्धसवेगत- 
त्वादिना च प्रतिवन्धक धर्मजातं 
त्कतोषपि यतो वक्तुं न क्यम्‌ 


अत एव महान्‌ । 
'अनन्गोऽशन्दोऽशरीरो- 
ऽस्पर्शश्च महाञ्छुचिः ।! 
इति आपस्तम्वः । 


पृथिव्यादीनां घारकाणामपि 
 घारकत्वान्न केनचिद्श्रियत इति 


अश्रृतः | 


यद्येवमयं फेन धार्यत इत्या- 


-_स्वेनेव 
शड््याह--स्वेनेव आत्मना धार्यते 
0०० Vase Tron caer एद. आपसे ही घारण किये जाते हैं, अतः - 
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“अस्थूळ है? इत्यादि श्रतिसे दरव्यत्व- 


का ग्रतिषेध किये जानेके कारण वह 


छश है। 


सर्वात्मक दोनेके कारण ब्रह्मको | 


उपचारसे स्थूळ कहते हैं । 

सृष्टि, स्थिति और लयकर्ममें सत्त्व, 
रज ओर तम इन तीनों गुणोंके अधि- 
छाता होनेसे भगवान्‌ शुणश्त्‌ हें । 

परमार्थतः उनमें झुणोंका अभाव 
है, इसलिये बे निुंण हूँ | श्रुति 
कहती है---'केवछ और निर्गुण दै! 

शब्दादि गुणोंसे रहित अत्यन्त 
सूक्ष्म तथा नित्य, शुद्ध और सवगतः 
होनेके कारण [ मगवानमें ] विन्नरूप 


कर्म-समूह युक्तिसे मी नहीं कहे जा... 


सकते, इसलिये वे महान हैं। आपस्तम्ब- 
ने कहा है--“अङ्ग, शब्द शरीर 


और स्पशंसे रद्दित तथा मदान और 
शुचि दै।! 


पृथिवी आदि धारण करनेवाले के भी 


| घारण करनेवाले होनेसे किसीसे भी घारण 
| नहीं किये जाते, इसलिये अश्नुत हैं। 


यदि ऐसा है तो वे खयं किससे 
धारण किये जाते है ऐसी शंका 
होनेपर कहते. हैँ- बे खयं अपने- 


pe 101 
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Ss न्य > 
इति खधृतः, 'स भगवः करिसन्प्रति- | वे खच्चुत हैं | श्रुति कहती है-- 
ष्टित इति स्वे महिन्नि ।? ( छा० उ० | "भगवन्‌! वह किसमें स्थित है? अपनी 
५७ | २४ । १ ) इति श्रुतेः । मददिमामें " 
शोभनं पञ्मोदरतरुताम्रमभिरूपः कमळ-कोशके निन्नमागके समान 
तममस्यास्यमिति खास्यः; वेदात्मको | भगवानका ताम्रवण सुख अत्यन्त 


2 _ | सुन्दर है, इसलिये वे खास्य हैं । 
महान्‌ शब्दराशिः तस्य सुखा अथवा पुरुषार्थका उपदेश करनेके लिये 


... भिर्गतः पुरुषार्थोपदेशा्थमिति वा | उनके मुखसे वेदार्थरूपी महान्‌ शब्द- 
"न ° [1 1 ~ 
खास अस्य महतो भूतस्य समूह निकला है, इसलिये वे खास्य 
(३० उ०२।४। १०) इत्या- | हैं। श्रुति कहती है--/इस मद्दासूतके 
न दिश्वुतेः । [ श्वास वेद हैँ |' इत्यादि । 
अन्यस बंशिनो वंशाः पाश्चा-| अन्य वंशियोंके वंश पीछे क 
न ANS | परन्तु भगवानका प्रपश्चरूप वंश पहले- 
Bp 5 स रागेन, | हीसे है [किसीसे] पीछे नहो हुआ है, 
` नन पाश्चास्य इति प्राग्बंशः । | इसलिये वे प्राग्वंश हैं । 
००७ चण प्रपञ्चं वर्धयन्‌ छेदयन्‌ वा अपने वंशरूप प्रपञ्चको बढ़ाने 
वंशवर्धनः ॥१०३॥ अथवा नष्ट कंरनेके कारण भगवान्‌ 


बंशव्घन हैं ॥१०३॥ 


भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः । 

| आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः ॥१०४॥ 
| ८४७ मारमत्‌, ८४८ कथितः, ८४९ योगी, ८५० योगीशः, ८५१ सर्व 
॥ कामदः । ८५२ आश्रमः, ८५३ श्रमणः, ८५४ क्षामः, ८५५ छुपः, 


८५६ वायुवाहनः ॥ 


१ अनन्तादिरूपेण अवो भारं| अनन्तादिरूपसे एथिवीका भार 
बिश्रत्‌ मारश्त्‌। . | उठनेके कारण भारसत्‌ हैं। 
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वेदादिभिरयमेव परत्वेन 
कथितः, सर्वेर्वेदे! कथित इति वा 
कथितः, “सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति’ 
( क० उ० १। २। १५) धिदैश्च 
सवैरहमेच वेद्यः (गीता १५। 
१५) 
'बेदे रामायणे पुण्ये . 
भारते भरतर्षभ | 
आदौ मध्ये तथा चान्ते 
विष्णुः सर्वत्र गीयते ॥' 
( सहा० श्रचण० ९३) 
*सोऽध्वनः पारमाप्नोति 
तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ।' 
(क० उ०१।३।९) 
इति श्रृतिस्मृत्यादिवचनेभ्यः । 
किं तदध्वनो विष्णो्व्यापनशीलस्य 
परम पदं सतच््मित्याकाङ्घायाम्‌ 
इन्द्रियादिभ्यः सर्वेभ्यः परत्वेन 
प्रतिपाद्यते 'इन्द्रियेम्यः परा ह्यर्थाः? 
(क० उ० १।३। १०) इत्या- 
रम्य, 
'पुरुषान्न पर किञ्चित्‌ 
सा काष्टा सा परा गतिः? 
(क०३०१।३। ११ ) 
इत्यन्तेन यः कथितः स 
कथितः । 
योगो ज्ञानम्‌, तेनेव गम्यत्त्रात्‌ 


विष्णुसदस्तनाम 


वेदादिकोने पररूपसे भगवानका 
ही कथन किया है अथवा सम्पूर्ण 
वेदोंसे भी भगवान्‌ हो कथित हैं, इसलिये 


वे कथित हैं | 'सब वेद जिस पद " 


(ब्रह्म का प्रतिपादन करते हैं? 
“सम्पूर्ण वेदसे मी मै ही जानने योग्य 
हैं? 'हे भरतभ्रेष्ठ ! वेद, रामायण, 
पुराण तथा महामारत--इन सवके 


आदि, मध्य और अन्तमें सवत्र विष्णु ` 


दी गाये गये हैं।” “वह मागको पार 
कर लेता दै, बद्दी विष्णुका परम पद्‌ 
है? इत्यादि श्रुति-स्मृति-वाक्योंद्वारा 
[ ऐसा ही कहा गया है ]। ब्यापन-? 
शीळ विष्णुके मार्गका वह तात्विक: 


परम पद क्या है! ऐसी जिज्ञासा होने- - 


पर उसका सम्पूर्ण इन्द्रियादिके पररूपसे 
प्रतिपादन किया जाता है । ' वेदम 
*इन्द्रियोंसे विषय पर हैं? यहाँसे आरम्भ 
करके “पुरुपसे पर कुछ नहों दै 
वह सीमा है और घद्दी परम गति दै” 
इस वाक्यतक जिसका कथन किया गया 


' है वही कथित है । 


¢ = 


योग ज्ञानको कहते हैं उसीसे 


| 


| 


| 


| 
| 


Fe 5 प्राप्तन्य होनेके कारण भगवान्‌ योगी” ; 
जना; यांगः समाधिः, स हि | हैं। अथवा योग समाधिको मी कहते 
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खात्मनि सवदा समाधत्ते खमा- 
त्मानम्‌, तेन चा योगी । 


अन्ये योगिनो योगान्तराये- 
इन्यन्ते खरूपास्प्रमाद्यन्तिः अथं 
तु तद्रहितत्वात्तेपामीश्ञः योगीशः । 

सर्वान्‌ कामान्‌ सदा ददातीति 
सर्वकामदः, 'फळमत उपपत्तेः! (ब्र० 
सू० ३। २। ३८) इति व्यासेना- 
मिहितत्वात्‌ । 


५. आश्रमवत्‌ सर्वेपां ससारारण्ये 


टर» 


| 
| 


] 


भ्रमतां विश्वमस्थानरवात्‌ आश्रमः | 


अविवेकिनः सर्वान्‌ सन्तापय- 
तीति श्रमणः । 


क्षामाः श्वीणाः सर्वाः प्रजाः 
करोतीति क्षामः; “तत्करोति तदाचष्टे 
( चुरादिगणस्रत्रम्‌) इति णिचि 
पचाद्यचि द्गते सम्पन्नः क्षाम इति । 


२३७ 


हैं, परमात्मा सर्वदा अपने आत्मा 
(खरूप ) में अपने आपको समाहित 
रखते हैं, इसलिये वे योगी हैं | 


अन्य योगिजन योगके विर्घोसे 
सताये जाते हैं, इसलिये वे खरूपसे 
विचलित हो जाते हैं, परन्तु भगवान्‌ 


अन्तरायरहित हैं, इसलिये योगीश हैँ। ` 


सर्वदा सत्र कामनाएँ देते हैं, इसलिये 
सवेकामद्‌ हैं । भगवान्‌ व्यासजीने 
कहा है-'फळ इस (परमात्मा) से हो 
प्राप्त होते हैं, क्योंकि यद्दी [मानना] 
उपपन्न ( युक्तिखंगत ) है !'# 


संसारवनमें भटकते हुए समस्त 
पुरुषोंके लिये आश्रमके समान विश्रान्ति- 
के स्थान दोनेसे परमात्मा आश्रम हैं 


समस्त अविवेकिर्योको सन्तप्त करते 
हैं, इसलिये अमण हें । 


सम्पूर्ण प्रजाको क्षाम अर्थात्‌ क्षीण 
करते हैं, इसलिये क्षाम हैँ। ['क्षामाः 
करोति’ इस बिग्रहमें] “तत्करोति 
तदाचष्ट’ इस गणसूत्रके अनुसार 
[क्षाम शब्दसे] णिचप्रत्यय करनेके, 
अनन्तर पचादिनिमित्तक अचूम्रत्यय 


| करनेपर 'क्षाम! शब्द सिद्ध होता है! 


& परमात्मा सबका साक्षी है और नाना प्रकारकी सृष्टि) पाळन तपा संहर 


करता हुआ देश और काङविशेषका ज्ञाता है, इसलिये पए कसै फेरनेबा को 
उनके कर्मानुसार फळ देता हैया युक्ति है । 
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शोमनानि पर्णानिच्छन्दांसि | संसारबक्षरूप परमात्माके छन्दरूप 
संसारतरुरूपिणो$स्येति घुपर्णः, | सुन्दर पत्ते हैं, इसलिये वे खुपण हैं; 
“छन्दांसि यस्य पर्णानि' ( गीता १५। | जैसा कि भगवानका वाक्य है--'छन्द्‌ 
१ ) इति मगवद्वचनात्‌ । | जिसके पत्ते हैं।' 
वायुबेहति यङ्धीत्या भूतानीति | जिनके मयसे वायु समस्त भूतोंका 
स॒ वायुवाहनः, "भीषास्माद्वातः पवते’ | वहन करता है वे भगवान्‌ चायुवाइन 
(तै० उ० २। ८) इति श्रुतेः | हैं। श्रुति कहती है-/इसके भयसे 
॥ १०४॥ | वायु चळता है? ॥ १०४ | 
“FEMS 
धनुर्धरो धनुवेंदो दण्डो दमयिता दमः। 
अपराजितः सर्वसहो नियन्तानियमोऽयमः ॥१०५॥ 


८५७ धनुर्धरः, ८५८ धनुर्वेदः, ८५९ दण्डः, ८६० दमयिता, ८६१ दमः ॥६- 
८६२ अपराजितः, ८६३ सर्वसहः, ८६४ नियन्ता, ८६५ अनियमः, (नियमः); 
८६६ अयमः, (यमः) ॥ < 
नी रमान्‌ रामो महद्धनु्धारया-| श्रीमान्‌ रामने महान्‌ धनुष धारण 
मासेति धनुर्धरः । किया था, इसलिये वे धनुर्धर हैं । 
स एव दाशरथिषंजुबेदं वेत्तीति | वे ही दशरयकुमार धनुर्वेद जानते 
घनुर्वेद: । हैं, इसलिये घजुचेद हैं । 
दमनं दमयतां दण्डः (दण्डो | दमन करनेवालोमें दमन [कर्म] 
दमयतामस्मि (गीता १० । ३८) | हैं, इसलिये वे दण्ड हैं; भगवान्‌ कहते 


इति मगवद्चनात्‌ । हें “दमन करनेवाळोका मैं दण्ड हूँ ।/' 
बैवखतनरेन्द्रादिरूपेण प्रजा। यम और राजा आदिके रूपसे .। 
दमयतीति दमयिता । ` प्रजाका दमन करते हैं, इसलिये भगवान्‌ £: 
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दस; दम्येषु दण्डकाय फलम्‌, | दण्डके अधिकारियोमें जो दण्डका 


फलखरूप कार्य है वह दम कहलाता है 
द्मः । 
| „तचच स एवेति वह भी वे ही हैं, इसलिये दम हैं । 
शत्रुभिने पराजित इति| तत्रुओसे पराजित नहीं होते, 
अपराजितः । । इसलिये अपराजित हैं । 


ओ-  सबेकमेसु समर्थे इति, सर्वान्‌ | समस्त कर्मोमें समर्थ हैं इसडिये 
त्रन्‌ ति वा सर्वसहः । | अथवा समस्त शत्रुओंकी' सहन करते 
| टी) yo (जीत हेते) हैं, इसलिये खबंसहद हैं । 


सर्वान्‌ स्वेषु स्वेषु कृत्येषु सबको अपने-अपने कार्यमे नियुक्त. 
| च्यवस्थापयतीति नियन्ता । करते हैं, इसल्यि नियन्ता हैं । 
४ न नियमो नियतिस्तस्य विद्यत | भगवानके लिये कोई नियम अर्थात्‌ 


:, सर्वेनियन _ | नियन्त्रण नहीं है, इसळ्यि वे अनियम 
: जति अनियमः, न्तुनियन्त् हैं; क्योंकि सबके नियन्ताका कोई और 


न्तराभाचात्‌ । नियामक नहीं हो सकता । 
| > नास्य विद्यते यमो सृत्युरिति| मगवानके छिये कोई यम अर्थात्‌ 
अयमः । अथवा, यमनियमौ | उस नही है, अतः वे अयम हैं। 


अथवा योगके अङ्ग जो यम और नियम 
योगाङ्गे तद्वम्यत्वात्स एव नियमः | है उनसे प्राप्तव्य होनेके कारण वे खयं 
 यमः॥ १०५॥ नियम और यम हैं ॥ १०५॥ . 


OO 


सत्त्ववान्सात्तिवकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः 
अभिप्रायः - प्रियाहोऽहः प्रियक्ृत्रीतिवर्धनः ॥१०६ . 
८६७ सत्त्ववान्‌, ८६८ सात्तिकः, ८६९ सत्यः, ८७० स॒त्यधमंपरावणः । 


८७१ अभिप्रायः, ८७२ प्रियाईः, ८७३ अहः, ८७४ प्रियकृत्‌, ८७५ 
ग्रोतिबधनः ॥ 
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शौर्यवीयादिकं सस्वमस्येति 


सत्त्ववान्‌ । 
सच्चे गुणे प्राधान्येन थित 
इति सात्विक: | 
सत्सु साधुत्वात्‌ सत्यः । 
सत्ये यथाभूताथेकथने धर्मे च 
चोदनालक्षणे नियत इति सत्य- 
घर्मपरायण: । 
अभिप्रेयते पुरुपाथकाश्लिमिः, 
आशमिप्रुख्थेने प्रल्येऽसिम्ग्ररि 
जगदिति वा अभिप्राय: । 
प्रियाणि इष्टान्यहेतीति प्रियाहः, 
'य॒द्यदिष्टतम॑ लोके 
यचास्य दयित गृहे । 
तत्तद्गुणत्रते देयं 
तदेवाक्षयमिच्छता ॥' 


भगवानमें शूरता-पराक्रम आदि सत्त 
हैं, इसलिये वे सत्त्ववान हैं । 

सत्वयुणमें प्रधानतासे स्थित हैं, | 
इसलिये सात्त्विक हैं । 


समीचीनोंमे साधु होनेसे सत्य हैं। . 

चे सत्य अर्थात्‌ यथार्थ भाषणमें और | 
विधिरूप धर्मम नियत हैं, इसलिये 
सत्यघमपरायण हैं | 


पुरुषार्थके इच्छुक पुरुष भगवानका ; 
अभिप्राय अर्थात्‌ अमिळापा रखते हैं, “ 


अथवा प्रल्यके समय संसार उनके सम्मुख 
जाता है, इसलिये वे अभिप्राय हैं । 


प्रिय-इष्ट वस्तु निवेदन करने योग्ये ˆ 
हैं, इसलिये प्रिया हैं । स्मृति कहती 


`| है-“मचुष्यको संसारमै जो सवसे ८ 


अधिक प्रिय हो तथा उसके घरमें जो ' 
उसकी सबसे प्यारी वस्तु हो, 


(दक्ष ३। ३१) | यदि अक्षय करनेकी इच्छा हो तो 


इति सरणात्‌ । 


(| पि प 
. तिनमस्कारादिमिः पूजासाधने 
पूजनीय इति अहः । 


न केवलं प्रियाई एव, किन्तु 


शुणवानको दे देनी चाद्ये? ' 


भगवान्‌ खागत, आसन, प्रशसा 
अध्य, पाद्य, स्तुति और नमस्कार . 
आदि पूजाके साधनोंसे पूजनीय हँ) 
इसलिये अह हैँ । | 


केवळ प्रियार्ह ही नहीं हैं. बल्कि : 


प्रिय करो- | स्तुति आदिके द्वारा मजनेवालोका प्रिय ` 


तीति प्रियक्तत । 
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तेपामेव प्रीतिं वर्धयतीति | उन्हींकी प्रीति भी बढ़ाते हैं, इसलिये 
` प्रीतिवर्धनः ॥१०६॥ | प्रीतिवधेन हैं ॥ १०६॥ 
h ->२3०<>०८-- 
विहायसगतिज्योतिः  सुरुचिहुतभुग्विमुः । 
रविविरोचनः . सूर्यः सबिता रविलोचनः ॥१०७॥ 


.. ८७६ विह्वायसगतिः, ८७७ ज्योतिः, ८७८ सुरुचिः, ८७९ हुतमुक, ८८० 
| विभुः । ८८१ रविः, ८८२ विरोचनः, ८८३ सूर्यः, ८८४ सविता, ८८५ 
रविछोचनः ॥ 


h विहायसं ` गतिराश्रयोऽस्येति | जिसकी गति अर्थात्‌ आश्रय विद्दा- 
| . विद्यायसगतिः, विष्णुपद्म्‌ आदि- | यस (आकाश ) है वह विष्णुपद 
त्योवा। | अथवा आदित्य ही विद्दायसगति हैं । 


हक खत एव द्योतत इति ज्योतिः, | खयं ही प्रकाशित होते हैं, इसळ्यि 
| “नारायणपरो ज्योतिरात्मा' ( ना० उ० | ज्योति हैं; जैसा कि मन्त्रवर्ण कहता है- 
| 


१३ । १.) इति मन्त्रवर्णात्‌ । `| 'नारायण परम ज्योतिरुप है ।! 


शोभना रुचिदीसिरिच्छा वा. भगवानकी रुचि--दीति अथवा 
4 अस्येति एरुचिः । इच्छा सुन्दर है, इसलिये वे खुयचि हँ । 


. समस्तदेवतोदेशेन प्र्त्तेष्वापि | समस्त देवताओंके उद्देश्यसे मी किये 
कमसु हुतं सुडक्ते गुनक्तीति वा ए कसिं आहुतियोको [सन] 


मोगते हैं अथवा उनकी रक्षा करते हैं, 
इतसुक्‌ । इसळ्यि इतसुक हे ॥ ` 
सर्वत्र वतेमानत्वात्‌, त्रयाणां | सर्वत्र वर्तमान होने तथा तीनों 
` लोकानां अदुत्वाद्वा विमुः । लोकोंके प्रमु दोनेके कारण विभु हैं । 
रसानाद्त्त इति रविः आदि-| रसोंको ग्रहण करते हैं, इसलिये 
त्यात्मा सूर्यरूप मगवान्‌ रबि हैं । विष्णु" 
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“रसानाञ्च तयादाना- ` धर्मोत्तरपुराणमं कहा है---रखोंका 


द्रबिरित्यमिधीयते | | ग्रहण करनेके कारण “रवि! | 
(१1३०११६) | कदृळातेहैँ' | द 
विष्णुधर्मोत्तरे न | 
विविध रोचत इति बिरोचनः । | विविध प्रकारसे सुशोभित होते 


हैं, इसल्यि विरोचन हैं । | 
यमिति सर्योऽनिवी सूयः | श्री (शोमा) को जन्म देते हैं, | 

ते सुवतेवा सशब्दो निपात्यते, | इसलिये सूर्य या अभनि सयं हैं। . 
राजसूयसूर्य' ( पा० सू० ३। १ । | “राजसूयसूरव' इत्यादि पाणिति-सु 
११४ ) पाणिनिवचनात्‌ | अनुसार ब्‌ या पू. घातुसे सूर्य शब्दका 
ष्यः निपातन किया जाता है । _ 

सवस्य जगतः प्रसविता सविता; | सम्पूर्ण जगतका प्रसव ( उत्पत्ति ) 
“प्रजानां तु प्रसवनात्सवितेति निगद्यते' | करनेवाले होनेसे भगवान्‌ सचिता हैं। .. , 

विष्णुध्मोत्तरपुराणमें क 

(१।३०। १५) इति विष्णु- ष्णुघर्मोत्तरपुराणमें कहा दै 


< धप्रजाओंका प्रसव करनेसे आप | 
धर्मोत्तरे । सविता कहळाते हैं ४ 


रविलोचन चक्षुरस्येति रषिठो- | रति भगवानका छोचन अर्थात्‌ 
चनः, 'अग्निमूरधी चश्चुषी चन्दरसूयौ' नेत्र है, इसलिये वे रविळोचन हैं । 
(सुः उ० २। १। ४) इति | वतिं कदती दे अधि उखका शिर | 


है तथा सूयं और चन्द्र नेत्र 
श्रृतेः॥ १०७॥ इ? ॥१०७॥ न 


"००७७" 


अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नेकजोपप्रः। «० 
` अनिविण्णः सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्सुतः ॥१०८॥ 
१-पूङ प्राणिगर्मविमोचने (अदादि ) इसके' 'सूते' आदि रूप होते हैं । 
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८८६ अनन्तः, ८८७ इतभुक्‌, ८८८ भोक्ता, ८८९ सुखदः, [ असुखदः ], 
८९० नेकजः, ८९१ अग्रजः | ८९२ अनिर्विण्णः, ८९३ सदामर्षी, ८९४ 


लोकाधिष्ठानम्‌, ८९५ अङ्कुतः ॥ 


नित्यत्वात्सर्षगतत्वाद्‌ देश-' 


कालपरिच्छेदाभावात्‌ 


शेपरूपो वा । . | 
हुतं ्ुनक्तीति डतमुक्‌ । 


अनन्तः; 


प्रकृति मोग्यास्‌ अचेतनां भुङक्ते 
इति, जगत्पालयतीति वा भोक्ता । 


` भक्तानां सुखं मोक्षलक्षणं 
ददातीति सुखदः | असुखं द्यति 
खण्डयतीति वां असुखदः । 


घमेगुपंये असकृञ्जायमानत्वात्‌ 
नैकजः | । 


अग्रे जायत इति अग्रजः हिरण्य- 
गमेः, हिरण्यगर्म समवर्तताग्रे! 
(ऋ० सं० १०\। १२१ । १) 


इत्यादिश्रृतेः। ` 
& ` अवाप्तसवकामत्वादग्राप्तिहेत्व- 
भावान्निर्वेदो$स्य नास्तीति अनि- 


बिण्णः। 


नित्य, सर्वगत ओरः देशकाळपरि- 
च्छेदका अमाव, होनेके कारण भगवान्‌ 
अनन्त हैं | अथवा शेषरूप भगवान्‌ 
ही अनन्त हैँ।. : 

हेवन किये इएको भोगते हैं, इस- 
छ्ये इतसुक्‌ हे । 

भोग्यरूपा अचेतन प्रकृतिको 
मोगते हैं, इसंळिये अथवा जगतका 
पालन करते --हैं, इसळ्ये . भोक्ता 
हैं। 

भक्तोंको मोक्षरूप सुख देते हैं, इसलिये 
सुखद हैं अथवा उनके असुखका दछन-- 
खण्डन करते हैं, इसलिये अखुखद हैं । 

धर्म-रक्षाके लिये बारम्बार जन्म 
लेनेके कारण नेकज हैं । 

सबसे आगे उत्पन्न होते हैं, इसलिये 
हिरण्यगर्मरूपसे अग्रज हैं । श्रति 
कहती है-“पहले द्विरण्यगम ही 


. | बतमान था ।' 


सर्व कामनाएँ प्राप्त होनेके कारण 
अप्रातिके हेतुका अभाव होनेसे 
परमात्माको निर्वेद ( खेद ) नहीं है, 


इसलिये वे अनिर्विण्ण हैं। . 
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सतः साधून्‌ आमिसुख्येन | साधुओंको अपने सम्मुख सहन 
मृष्यते क्षमत इति सदामपी । | करते अर्थात्‌ क्षमा करते. हैं, इसलिये 
सदामर्षी हैं । 


तमनाधारमाधारमधिष्ठाय त्रयो | उस निराधार ब्रह्मके आश्रयसे 

लोकासिष्ठन्ति इति छोकाधिष्ठानं तीनों लोक स्थित हैं, इसलिये वह 
ब्रह्म । छोकाधिष्ठान हैं । 

अद्भुतत्वात्‌ अद्रुतः, “ज्ञो बहुतांको तो सुननेको भी 

“ग्रवणायापि बहुमियों न ढम्यः नहीं मिळता और बहुतसे जिसे खुन- 

र कर भी नहीं जानते उस ( ब्रह्म ) का 

श्वण्वन्तोडपे वहवो यं न विधुः । | वक्ता आश्यर्यरूप दवै तथा. उसका 

ळब्घा-समझनेवाळा भी कोई निपुण 

000 ल ही द्दोता है। तथा निपुण आचार्यसे 

आश्चर्य ज्ञाता कुढाढानुशिष्ट: ॥' | उपदेश पाकरइसे समझ ढेनेवाला मी 


इति श्रुतेः । '“आश्चर्यवत्पश्यति | 'आश्वयंके समान इसे कोई देख 


कथ्चिदेनम) (गीता २। २९) पाता है)! इस भगवानके वाक्यसे मी > 


_ | अद्गुत होनेके कारण भगवान्‌ अद्भुत 
इति भगवडचनाच । खरूपशक्ति हैं | अथवा अपने ` खरूप, शक्ति, 


च्यापारकार्यरङ्भुतत्वाद्ा अद्भुतः | व्यापार और कार्य अद्भुत दोनेके 
॥१०८॥ कारण वे अद्भुत हैं ॥१०८॥ 
लाटी" 
सनात्सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः । 


(क० ड०१।२।७) | आश्चर्यरूप दी दै? इस श्रुतिसे, और * 


-९ 


खस्तिदःखस्तिकृत्खस्ति खस्तिमुक्सस्तिदक्षिण:॥१०९॥ ., 


८९६ सनात्‌, ८९७ सनातनतमः, ८९८ कपिछः, ८९९ कपिः, ९०० 


अप्पयः । ९०१ खलतिद्‌ः, ९०२ खस्तिक्ृत्‌, ९०३ खस्ति, ९०४ स्वत्तिमुक, 
` ९०५ खखिदक्षिण 
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सनात्‌ इति निपातथिराथे- 
वचनः । कालञ्च परस्यैव विकल्पना 
भ कापि। ` 
“प्रस्य ब्रह्मणो रूपं 
पुरुषः प्रथमं द्विज । 
व्यक्ताव्यक्ते तथैवान्ये 
रूपे काळस्तथापरम्‌ ॥' 
(१।२।१५) 


इति विष्णुपुराणे । 

सवेकारणत्वाद्‌ विरिञ्चयादीना- 
मपि सनातनानामतिशयेन सना- 
तनत्वात्‌ सनातनतमः | 


. बडवानलस्य कपिलो वण 
* इति तद्रूपी कपिलः । ` 


कं जळ रदिमिभिः पिबन्‌ कपिः 
सर्य; कपिवराहो वा, 'कंपिवराहः 
श्रेष्ठध इति वचनात्‌ । 


प्रल्ये असिन्नपियन्ति जग- 
न्तीति अप्ययः । 


इति नाञ्नां नवमं शतं बिश्वतम्‌ । 


` भक्तानां स्वस्ति मङ्गलं ददा- 
तीति स्वस्तिद: । 


शाङ्करभाष्य 


२४३२ 
~ 


सनात्‌ यह एक चिरकाळ-वाची 
निपात है, काळ भी परमात्माका. ही 
एक विकल्प है; जैसा कि विष्णु- 
पुराणमें कहा है--'डे दिज! परब्रहम- 
का प्रथम रूप पुरुष है; दूसरे रूप व्यक्त _ 
और अव्यक्त हैं तथा फिर काळ है।? 


सत्रके कारण होनेसे भगवान्‌ ब्रह्मा 
आदि सनातनोसे भी अत्यन्त सनातन 
होनेके कारण सनातनतम हैं । 

बडवानळका कपिल ( पिङ्गल ) 
वर्ण होता है अतः बडवानळरूप 
भगवान्‌ कपिल हैं । 

अपनी किरणोंसे क अर्थात्‌ जळको 
पीनेके कारण सूर्यका नाम कपि है | 
अथवा वराह भगवान्‌ कपि हैं; जैसा 
कि कहा है--कपि वराह और 
श्रेष्ठ दै 1! मं 
प्रद्ययकालमें जगत्‌ मगवानमें. अप- 
गत ( विलीन ) होते हैं, इसलिये वे 
अप्यय हैं । 

यहाँतक सद््ननामके नवे शतक- 
का विवरण हुआ। | 

मक्तोंको स्वस्ति अर्थात्‌ मंगळ देते 


हैं, इसलिये खस्तिद्‌ हैं । 
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तदेव करोतीति स्वखिक्त्‌ । वह [ खस्ति ] ही करते हैं, अत 
खस्तिकृत्‌ हैं । ३ 
मङ्गलखरूपमात्मीय परमानन्द भगवानका मंगलमय निजखरूप | 
लक्षणं स्त्रखि । परमानन्दरूप है, इसलिये वे खस्ति हैं । 


तदेव थुडक्त इति स्वस्तिभुक;| बही ( स्वस्ति हो) भोगते हैं और 
भक्तानां मङ्गलं खस्ति शुनक्तीति | भक्तोके मंगळ अर्थात्‌ -स्वस्तिकी रक्षा 
वा खास्तमुक्‌। | करते हैं, इसलिये खस्तिमुक हैं । 

खस्तिरूपेण दक्षते 02 स्वस्तिरूपसे वढ़ते हैं अथवा स्वस्ति 
स्वास्दातुसमथ इात वाख करनेमें समर्थ हैं, इसलिये खस्ति- 
2 वता दक्षिणशब्द दक्षिण हैं | अथवा. दक्षिण शब्दका 
आाशुकाराणि तते; शीघ्र ससित | प्रयोग शीघ्र करनेवाळेके लिये भी होता 
दाह अयमेव समर्थे इति, यस्य | हे | भगवान्‌ ही शीघ्र स्त्रस्ति देनेमें 
सरणादेव सिध्यन्ति सर्वेसिद्धयः, | सर हैं. क्योंकि इनके स्मरणमात्रसे ... 

SN सत्र सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हैं; [ इस- 


भाजनं यत्र जायते । लिये वे खखिदक्षिण हैं] 
इस विषयमे 
पुरुपतमजं नित्यं "जिसके स्मरणसे पुरुष सम्पूण 
ब्रजामि शरणं हरिम्‌ ॥! | कल्याणका पात्र हो जाता द्वै उस 
(ब्रह्म ८३ । १७) | अजन्मा और नित्य रिकी मै शरण 


“स्मरणादेव कृष्णस्य जाता हूँ ।' [तथा-]“जैसे बज्रके छ गनेसे 
शतचा भेदमायाति ल्ल. पाप-संघातरूप पञ्चरके सैकड़ों टुकड़े 
क गिरिवत्रइतो यथा ॥'. | हो जाते हैं? इत्यादि बचन प्रमाण 
इत्यादिवचनेम्यः ॥ १०९॥ हैं ॥ १०९॥ | 

-"%५०५*<७- | कलर 


अरोद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्यूजितशासनः । . 
शब्दातिग; शब्दसहः शिशिरः इवेरीकरः ॥११०॥ 
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९०६ अरौद्रः, ९०७ कुण्डठी, ९०८ चक्री, ९०९ विक्रमी, ९१० उर्जित- 
शासनः । ९११ शब्दातिगः, ९१२ शब्दसहः, ९१३ शिशिरः, ९१४ 


झावरीकरः ॥ 


के रौद्र्य्‌, रागश्च रोद्रः 
कोपश्च रौद्रः; यस्य रौद्रश्रयं नारित 
अवाप्रसवकामत्वेन रागहदेपादेरः 
भावात्स अरोद्रः । 


शेषरूपभाक्‌ कुण्डली सहस्रांशुः 
मण्डलोपमकुण्डलधारणाद्वा; यद्वा, 
सांख्ययोगात्मके कुण्डले मकराकारे 
अस्य स्त इति कुण्डली । 
समस्तलो करक्षार्थ मनस्तत्त्वात्मक 
सुदर्शनाख्यं चक्रं धत्त इति चक्री, 
“चळखरूपमत्यन्त- 
जवेनान्तरितानिळम्‌ । 
चक्रखरूपं च मनो 
धत्ते विष्णुः करे स्थितम्‌ |! 
(१।२२।७१३) 
इति विष्णुपुराणवचनात्‌। 
विक्रमः पादविश्षेपः/ शौर्यं वा; 
इयं चाशेपपुरुषेभ्यो विलक्षणम 
स्येति विक्रमी । 
शरुतिस्म्रतिलक्षणमूजितं शासन- 


मस्येति उर्जितशासनः । 


कर्म, राग और कोप ये रोर हैं; 
आप्तकाम होनेके कारण राग-दघका 
अमाव होनेसे जिनमें ये तीनों रौद्र 
नहीं हैं, वे भगवान्‌ अरौद्र हैं । 

शेषरूपधारी होनेसे कुण्डली हैं 
अथवा सूर्यमण्डळके ' समान कुण्डल 
घारण करनेसे कुण्डली हैं । अथवा 
इनके सांख्य और योगरूप मकराकृति 


| कुण्डळ हैं, इसलिये कुण्डढी हैं । 


सम्पूर्ण छोकोंकी रक्षाके. लिये 
मनस्तत््वरूप सुदर्शनचक्र धारण करते 
हैं, इसलिये चक्की हैं । विष्णुपुराणमें 
कहा है-'श्रीविष्णु अत्यन्त चेगसे 
वायुको भी हरानेवाळा चञ्चल 


चक्कखरूप मन अपने दाथमे चारण 
करते हैं ।” 


` भगवानका विक्रम-पादविक्षेप 
(डग ) अथवा श्रवीरता दोनों ही 
समस्त पुरुषोंसे विलक्षण हैं, इसलिये वे 
विक्रमी 

उनका श्रुति-स्मृतिरूप शासन 
अत्यन्त उत्कृष्ट है, इसलिये वे ऊर्जित 


` `| शासन हैं । भगवानने: कहा है 
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श्रुतिस्मृती ममैवाजे श्रुति, स्मृति मेरी ही आश्ञापँ हेंजो 
यस्ते उल्लद्दय बतते। | उनका उल्लङ्घन करके वतंता है चहद 
आज्ञाच्छेदी मम द्वेषी मेरी आश्ञाका तोड्नेवाळा पुरुप मेरा 
मद्भक्तोऽपि न वैष्णव: ॥' | छपी है--चह न मेरा भक्त है और न 
इति भगवद्वचनात्‌ । वैष्णव ही है ।” 


शब्द्प्रबृत्तिहेतूनां जात्यादीनाम शाब्दी प्रदृत्तिके हेतु जाति आदि 
सम्भवात्‌ शब्देन वक्तुमशक्यत्वात्‌ | भगवानमें सम्भव न होनेके कारण वे 
झाम्दातिगः, शब्दसे नहीं कहे जा सकते, इसलिये 
'यतो वाचो निबतेन्ते दाब्दातिग हैं | 'जिसे प्राप्त न होकर 
अप्राप्य मनसा सह। | मनसद्दित वाणी ळौट आती है? 
| 2 ९ वैश उ०२॥ ७) | “जिसका योगियोसे ध्यान किया 
न शब्दगोचर यस्य जानेवाला पद्‌ शब्दका विषय नहो दै !! 


(वि० पु० १। १७॥ २२) सिद्ध होती है ] । 
इत्यादिश्रुतिस्सृतिम्यः । 
सर्वे वेदाः तात्पर्येण तमेव 
बद्न्तीति शब्दसहः; 'सर्वे वेदा 
यत्पदमामनन्ति’ (क० उ० १।२।१५) | वेद बर्णन करते हैं? इत्यादि अति 
इति श्रतेः, “दश्च सबैरहमेव वेद्यः? | ` छ 
पड और ' वेदाँसे भी मै 
(गीता १५ । १५ ) इति स्मृतेश्च । आन ही च सल 
तापत्रयाभितसानां विश्रामस्थान- | तापत्रयसे तपे हुओंके लिये विश्राम- 
_ स्वात्‌ शिशिरः । के स्थान होनेके कारण शिशिर हैं | 


समस्त वेद तात्पर्यरूपसे भगवान्‌का 
ही वर्णन करते हैं, इसलिये वे शब्दसद्द 


संसारिणामात्मा शबेरीव शर्षरी; | - संसारियोंके लिये आत्मा शर्वरी . 


; (रात्रि) के समान शर्वरी है तथा 
ज्ञानिनां पुनः संसारः शर्वरी; | ज्ञानियोंको संसार ही शर्वरी है । 
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योगिध्येयं परं पद्म्‌ |! इत्यादि श्रुति-स्मृतियोंसे [ यही बात . 


हैं; जैसा कि 'जिस[व्रह्म]पदका समस्त 


| -शाङ्करभाष्य .. २४९ 
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ताझुभयेषां करोतीति शर्वरीकर | उन (ज्ञानी-अज्ञानी) दोनोंकी शर्वेरियों- 

“या निशा सवभूतानां के करनेवाले होनेसे भगवान्‌ शवेरीकर 
कै तस्यां जागर्ति संयमी । ` | हैं । जैसा कि भगवानने कहा है- 

यस्यां जाग्रति भूतानि (समस्त भूतोंकी जो रात्रि है उसमें 

सा निशा पश्यतो मुनेः ॥' | संयमी पुरुष जागता है और जिसमें 

( गोता २। ६९ ) | सब भूत जागते है द्रष्टा (तत्त्वज्ञानी) 

इति भगवडचनात्‌ ॥११०॥ | सुनिके लिये वही रात्रि दै' ॥११०॥ 


3 
नौ 


0000 00 ८८००००३ 


अक्ररः पेशलो दक्षो दक्षिणः 
` पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥१११॥ 


विदृत्तमो वीतभयः 


क्षमिणां वरः । 


९१५ अक्रूरः, ९१६ पेहाळः, ९१७ दक्षः, ९१८ दक्षिणः, ९१९ क्षमिणां 


क्रौयै नाम मनोधमेः प्रकोपजः 


आन्तरः सन्तापः साभिनिवेशः; 


अवाप्तसमस्तकामस्वात्कामामावा- 
देव कोपामावः; तस्ात्क्रौयेमस्य 
नास्तीति अन्नूरः । 


कर्सणा मनसा वाचा वपुषा च 


शोमनत्वात्‌ पेशल: । 


प्रवृद्ध/ शक्तः -शीघ्रकारी च 


+बरः । ९२० विद्वत्तमः, ९२१ वीतमयः, ९२२ पुण्यश्रवणकीर्तनः ॥ 


क्रूरता मनका धर्म है, यह क्रोधसे 
उत्पन्न होनेवाळा अभिनिवेशयुक्त 
आन्तरिक सन्ताप है। आप्तकाम होनेसे 
कामनाका अभाव होनेके कारण ही 
भगवान्‌में कोधका भी अमाव है, 
अतः भगवानमें ऋरता नहीं है, इसलिये 
वे अक्रूर हैं । 

कर्म, मन,वाणी और शरीरसे सुन्दर. 
होनेके कारण भगवान्‌ पेशळ हैं. । - _ 


बढ़ा-चढ़ा, शक्तिमान्‌ तथा शीघ्र 


दक्ष, त्रयं चैतत्‌ परसिश्ियतमिति | कार्य करनेवाळा-ये तीन दक्ष हैं ।. ये 


दक्षः | 


परमात्मामें निश्चित हैं,इसळिये वे दक्ष हैं | 
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२५० ® विष्णुसहस्रनाम 
ss Ee i Sis is iio alms vin न्याया eis oi, 


दक्षिणशब्दस्यापि.दक्ष एवार्थः, | दक्षिण शब्दका अर्थःभी दक्ष ही 


खि, शब्दभेदात्‌; है, शब्द-भेद होनेके. कारण यहाँ 
स्त, शुर $ 
पुनरुक्तिदोपो नासि, | पन दोष नहीं है: |: लपवा यता 
अथवा दक्षते गच्छति, हिनस्तीति | घातुका गति और दिसा अर्थमे 


चा दक्षिणः, . “दक्ष गतिहिंसनयोः प्रयोग होता है! इस घातुपाठके अनुसार 


भगवान्‌ [सत्र ओर] जाते और [सत्रको] | 
इति घातुपाठात्‌ । मारते हैं, इसलिये दक्षिण हैं । 


क्षमा करनेवाले योगियों और भार _ 
घारण करनेवाले पुथिवी आदिमें श्रेष्ठ | 
हैं, इसञ्यि क्षमिणां वर हैं। वाल्मीकि- | 
जीका कथन है '[ राम ] क्षमा 
पृथिचीके समान हैं ।! अथवा सम्पूर्ण _ 
चारमीक्िवचनात्‌; ब्रह्माण्डमखिलं ब्रह्माण्डको घारण करते हुए मी पृथिवीके ._ 
चहन्‌ एथिवीब भारेण नार्दित इति | समान उसके मारसे पीडित नहीं होते, _ 
पृथिव्या अपि वरो वा; क्षमिणः | शसळिये एथिबीसे मी श्रेष्ठ होनेके कारण _ 
शक्ताः; अयं तु सवेशक्तिमत्त्वात्स- | a ह 0140. ae | 

क्रिया; कहें हैं, भगवान्‌ सर्वशक्तिमान्‌ 
कळ गं क्षमत इति वा कारण सभी कर्म कनेमें समर्थ हैं, 

इसलिये वे क्षमिणां बर हैं । 

निरस्तातिशयं ज्ञानं सव॑दा सव भगवानको सदा सत्र प्रकारका 
गोचरमस्यास्ति नेतरेपामिति | निरतिशय ज्ञान है और किसीको नहीं 
विद्दत्तम: । है, इसलिये वे चिद्वत्तमं है । 


चीतं विगतं भयं सांसारिक सर्वेश्वर और नित्यमुक्त होनेके, 
संसारलक्षण वा अस्येति वीतभयः, | कारण भगवानका .सांसारिक अर्थात्‌ 


संप्ताररूप . भय वीत [ निवृत्त हो ) 
सर्वेधरत्वात्रित्यमुक्तत्वाच । ` | गया है, इसलिये वे चीतमय हैं ।. . 


८७८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan ६0516 


क्षमावतां योगिनां च एथिव्या- 
दीनां भारधारकाणां च श्रेष्ठ इति | 
क्षमिणां वरः । “क्षमया पृथित्रीसमः' 
( बा० रा० १। १। १८) इति 


शाङ्करभाष्य २५१ 


(र es ws cD vdieo > "रपट alias 


पुण्यं पुण्यकरं श्रवणं कीर्तन | भगवानका श्रवण और कीर्तन 


चास्येति पण्यश्रवणकीर्तनः, ` | पुण्यरूप . अर्थात्‌ पुण्यकारक है, इसळिये 

| > यि इदं श्टणुयानित्यं वे पुण्यधवणकीतन हैं; क्योंकि “जो 
यश्चापि परिकीर्तयेत्‌ । | इसे नित्य खुनता दै और जो इनका 

नाझुमं प्राप्नुयात्किश्चित्‌: . कीन करता है उस मनुष्यको इस 


` सोऽमुत्रेह च मानवः |! | छोक या परळोकमें बुरा फळ नहीं 
( वि० स० ५१२ ) | मिळता है? इत्यादि वार्क्योसे श्रवणका 
इति श्रबणादिफलचचनात्‌॥१११।। | फळ बतलाया गया है ॥१११॥ 


0 4 


उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःखम्ननाशनः । 
वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः ॥११२॥ 
२ १२३ उत्तारणः, ९२४ दुष्कृतिह्द, ९२५ पुण्यः, ९२६ कुल्वप्तनाशनः । 
९२७ वीरहा, ९२८ रक्षणः, ९२९ सन्तः, ९३० जीवनः, ९३१ पर्यवस्थितः ॥ 
संसारसागराहुत्तारयतीति संसार-सागरसे पार उतारते हैं, 
उत्तारणः । इसलिये उत्तारण हैं । 
दुष्कृतीः पापसंज्ञिता इन्तीति पापनामकी दुष्कृतियोंकां हनन करते 


| रिनलनन्तीति हैं, इसळिये दुष्कृतिद्दा हैं; अथवा जो 
दुष्क्ृतिद्दा,ये पापक पाप करनेवाले हुँ उन्हे मारते हैं, इसलिये 


वा दुष्कृतिद्दा । दुष्कृतिहा हैं । 


सरणादि छुवतां सर्वेपां पुण्य ` स्मरण आदि करनेवाळे सब पुरुषो- 


श्ुविस्मृति देते हैं, इसलिये 
» करोतीति, सर्वषां १ का व सबको 


लक्षणया वाचा पुण्यमाचष्ट इति | पुण्यका उपदेश देते हैं, इसलिये 
वापुण्या। _.:. . पुण्य.हैं। | - 
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२७२ विष्णुसहखनाम 
See Ae ae ae aie बलि aoe als els oss I, 
भाविनोऽनर्थस्य पचकान्‌ | प्यान, स्मरण, कीर्तन और पूजन 
, __ | किये जानेपर भावी अनर्थके सूचक 
दुःखमाच्‌ नाशयति ध्यातः स्तुतः | को नष्ट कर देते हैं, इसलिये . 
कीर्तितः पूजितश्चेति दुःखमनाशनः। | दुःखभनादान* हें | 
विविधाः संसारिणां गती-| संसारियोंको मुक्ति देकर उनकी 
मुक्ति गतिये 
प्रदानेन इन्तीति वीरहा । | विविध गतियोंका हनन करते हैं, 
आ इसलिये वीरद्दा हैं । 
सत्त्वं गुणमधिष्ठाय जगत्त्रयं | सत्तयुणके आश्रयसे तीनों छोकोंकी 
न रक्षा करनेके कारण रक्षण हैं । यहाँ 
रक रक्षणः; नन्द्यादित्वाकतेरि न रव बाइसे करत 
ल्युः । > अर्थमें ल्यु प्रत्यय हुआ है । 
सन्मागवतिनः सन्तः; तदूपेण | सन्मार्गपर चळ्नेवाळोको सन्त कहते 
विद्याविनयदृद्धये स एव चतत | हैं | विद्या और विनयकी बृद्धिके ल्यि , 
इति सन्तः । सन्तूपसे भगवान्‌ स्वयं ही विराजते ' 
हैं, इसलिये वे सम्त हैँ। _ 


जीवनः | रखनेके कारण जीवन हैं। . 
परितः सवतो विश्वं व्याप्या- | विश्वको परितः--सब ओरसे व्यासं कर- . 
वस्थित इति पर्यवस्थितः ॥११२॥ के स्थित हैं,इसलियेपयंघस्थितहैं । १ १२। 


अनन्तरूपो;नन्तश्रीजितमन्युभयापहः । 


चतुरश्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः ॥११३॥ 


९३२ अनन्तरूपः, ९३३ अनन्तश्रीः, ९३४ जितमन्युः, ९३५ भयापहः । | 


३२६ चतुरश्रः,९२७ गमीरात्मा,९३८ विदिशः, ९३९ व्यादिशः,९४० दिशः ॥ 
® संसाररूप दुःस्वमका नाश करनेवाले हैं, इसलिये सी दुःस्व्नाच्ान हैं । 
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; 
८) 


| 
| 
सर्वाः प्रजाः प्राणरूपेण जीवयन्‌ | प्राणरूपसे समस्त प्रजाको जीवित 


| े शाङ्करभाष्य :२५३ 
अनन्तानि रूपाण्यस्य विश्वः | विश्वप्रपश्चर्पसे स्थित इए य 
प्रपश्चरूपेण स्थितस्येति अनन्तरूपः । त हॅ । 0 इच 
अनन्ता अपरिमिता श्री: परा | मगवानकी श्री अर्थात्‌ पराशक्ति 
शक्तिरस्येति अनन्तश्रीः, “परास्य | अनन्त यानी अपरिमित है, इसलिये बे 
शाक्तिविंविजैव अयते? अनन्तश्री हैं। श्रुति कद्दतीं है-- 
चकित नसतेच 3901 “इसकी पराशक्ति विविध प्रकारकी 
८ ) इति श्रुतेः । ही सुनी जाती दै ।' 
मन्युः कोधो जितो येन स| जिन्दोंने मन्यु अर्थात्‌ क्रोधको 
जितमन्युः । जीत लिया है वे भगवान्‌ जितमन्यु हैं। 
भयं संसारज पुसामपश्चन्‌ | पुरुषांका संसारजन्य भय नष्ट 
भयापहः । करनेके कारण भयापह हैं | 
न्यायसमबेतः चतुरश्रः, पुंसां | पुरुषोंको उनके कर्मानुसार फळ 


> देते हैं, इसलिये न्याययुक्त होनेके 
कर्माचुरुपं फलं प्रयच्छतीति। | करण अत्रा | 
¬ आत्मा खरूपं चित्त वा गभीरं | भगवानका आत्मा-खरूप अथवा 
गम्भीर है, उसका परिध्छेद--- 
परिच्छेत्तमशक्यमस्येति गमीरात्मा । | परिमाण नहीं किया जा सकता, इसलिये 
वे गभीरात्मा हैं 


विविधानि फलानि अधिकारि- | अधिकारियोंको विशेषरूपसे विविध 
भ्यो विशेषेण दिशतीति विदिश । प्रकारके फल देते हैं, इसलिये भगवान्‌ 


विदिश हैं । 
विविधामाज्ञां शक्रादीनां कुवन्‌ | इन्द्रादिको विविध प्रकारकी आज्ञा 
व्यादिश करनेसे व्यादिश हैं | 


> समस्तानां कमणां फलानि | वेदरूपसे समस्त कर्मियोंको उनके 


कर्मोके फळ देते हैं, इसलिये 
दिशन्‌ बेदात्मना दिशः ॥११३॥ | है॥ ११३॥ हैं, इसलिये दिश 
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२५४ 


विष्णुसहस्तनाम 


De Ee > De ais aS iid ii es i eS, 
अनादिभूसुंवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः । 
जननो जनजन्मादिमींमो ˆ भीमपराक्रमः ॥११४॥ . 


९४१ अनादिः, ९४२ मूमुवः, ९४३ क्ष्मीः, ९४४ सुवीरः, ९४५ रुचिः 
राङ्गदः । ९४६ जननः, ९४७ जनजन्मादिः, ९४८ भीमः, ९४९ भीम- 


पराक्रमः ॥ 


आदिः कारणमस्य न विद्यत | 


इति अनादिः, सर्वकारणत्वात्‌ । 

भूराघारः, अवः समेभूताश्रय- 
त्वेन प्रसिद्धाया भूम्याः, सुनोऽपि 
भूरिति भूर्भुवः । 

अथवा, न केवलमस भू; भुवः, 
लक्ष्मीः शोभा चेति झुवों लक्मीः । 
अथवा, भूः भूलोकः; युव; 
भुवर्लाकः; क्ष्मीः आत्मविद्या, 
“आत्मविद्या च देवि त्वम! इति 
थीस्तुतौ । भूम्यन्तरिक्षयोः शोमे- 

` तति वा भूवो लक्ष्मीः । 
; शोभना विविधा इरा गतयो 
यस्य स सुवीर शोभनं विविधम्‌ 
इते इति वा सुबोरः । 


कोई आदि अर्थात्‌ कारण नहीं है, 
इसलिये वे अनादि हैं । . 


सबके कारण होनेसे भगवानका 


भू आधारको कहते हैं, सुबः 
अर्थात्‌ समस्त भूतोंके आघाररूपसे 
प्रसिद्ध भूमिकी मी भू ( आधार ) हैं, 


इसलिये भगवान्‌ भूर्भुवः हें । - | i 


अथवा पृथिवीके केवळ आधार ही 


नहीं बल्कि लक्ष्मी अर्थात्‌ शोमा भी वे ५: 


भूर्डोकको भूः और मुवर्ढोकको सुवः 
तथा आत्मविद्याको ही लक्ष्मी कहा 
है । श्रीस्तुतिमें कहा है-*हे देवि! 
आत्मविद्या भी तू ही है अथवा भूमि 
और अन्तरिक्षकी शोमा हैं, इसलिये 
ही भगवान्‌ भूर्मुवो ढक्ष्मी हैं । 


जिनकी विविध ईरा-गतियाँ झम. 


हैं वे भगवान्‌ सुवीर हैं । अथवा वे 
विविध प्रकारसे सुन्दर ईरण (स्फुरण) 


करते हैं, इसलिये वे सुवीर हैं । 
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प्र 


न. 


री 
ड्पादाने' ( पा० सू० ३।४ 1७४) 
|, ... इति निंपातनात्‌ , 'महद्धयं वज्रमुध- 


शाङ्करभाष्य 


` रुचिरे कल्याणे अङ्गदे अस्येति | ` 
श्र रुचिराङ्गदः । 


जन्तून्‌ जनयन्‌ जननः ल्यु- 
ड्विधो बहुलग्रहणात्कतेरि ल्युटू- 


प्रत्ययः प्रयोगवचनादिवत्‌ । 


जनस्य जनिमतो जन्म उद्भवः 


तयादिर्मूलकारणमिति जन- 
जन्मादिः । 
भयहेतुत्वाद्‌ मीमः, “मौमादयो- 


तम! इति श्रुतेः । 

असुरादीनां भयहेतुः पराक्रमो 
ऽस्याचतारेष्विति भीमपराक्रमः 
॥११४॥ . 


आधारनिलयोऽधाता 


२५५ 


भगवानके अङ्गद (भुजबन्ध) रुचिर 
अर्थात्‌ कल्याणरूप हैं, इसलिये वे 
यचिराङ्कद्‌ हैं | 

जन्तुओंको उत्पन्न करनेके कारण 
जनन हैं । 'छृत्यल्युटो बहुळम्‌' 
(पा० सू०३।३। ११३ ) इस ल्युड- 
विधायक सूत्रमे “बहुलम्‌? शब्दका 
उपादान होनेके कारण प्रयोगवचन 
आदि शब्दोकी भाँति यहाँ कर्ता-अर्थमें 
ल्युट्‌ प्रत्यय हुआ है। 

जन्म टेनेवाळे जीवके जन्म अर्थात्‌ 
उत्पत्तिके आदि यानी मूलकारण हैं, 
इसलिये जनजन्मादि हैं । 

भयके कारण होनेसे भीम हें, 
“भौमादयो 5पादाने' इस सूत्रके अनुसार 
भोम शब्दका निपातन किया गया है। 
मन्त्रचर्ण कहता है-/ मद्दान्‌ भयरूप 
वज्र उद्यत ( उठा हुआ) है।! 

अबतारोंमें भगवान्‌का पराक्रम 
असुरादिकोंके भयका कारण होता है, 


इसलिये वे भीमपराक्रम हैं || ११४ ॥ - 
—< $€ - 
पुष्पहासः 


प्रजागरः । 


ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः ॥११५॥ 


९५० आघारनिळ्यः, ९५१ अधाता, [ घाता ], ९५२ पुष्पहासः, ९५२ 


प्रजागरः । ९५४ ऊर्ध्वगः, ९५५ सत्पथाचारः, ९५६ प्राणदः, ९५७ प्रणवः, 


९५८ पण: ॥ 
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२५६ 


विष्णुसहस्तनाम 


| 
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पृथिव्यादीनां पञ्चभूतानामा- 


घाराणामाघारत्वात्‌ आधारनिल्यः। आधारनिळय हैं । 


खात्मना श्रतस्यास्यान्यो घाता 
` नास्तीति अधाता; “नदयतश्चः ( पा० 


सूळ ५।४। १०३ ) इति 'समा-' 


सान्तविधिरनित्यः' ( परिमाषेन्दुशेखरे 
८६) इति कप्ग्रत्ययाभावः । 
संहारसमये सर्वाः प्रजा घयति 
पिबतीति वा घाता; घेट पाने इति 
घातुः । 

युकुलात्मना खितानां पुष्पाणां 


हासवत्‌ प्रपञ्चरूपेण विकासो- 
ऽस्येति पुष्पहासः । 


प्रकर्षेण 
जागतीति प्रजागरः । 


सर्वेपाग्नुपरि तिष्ठन्‌ उध्वैगः । 
सतां कर्माणि सत्पथास्तानाच- 
रत्येप इति सत्पथाचारः । 


सृतान्‌ परिक्षित्यभृतीन्‌ जीवयन्‌ 
प्राणदः | 
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प्रथिबी आदि पञ्चभूत आधारोके £ 
भी आधार हैं, इसळ्यि परमेश्वर |` 
x 
अपने आप स्थित इए भगतानका 
कोई और धाता ( वनानेत्राला ) नहीं 
है, इसलिये वे अधाता हैं। यहाँ 
“नद्य॒वञ्च' इस सूत्रसे प्राप्त होनेवाढे | 
कप! प्रत्ययका 'समासान्त-विधि 
अनित्य होती है” इस परिमाषाके 
अनुसार अमाव है । अथवा ग्रल्य- 
कालमें सम्पूर्ण प्रनाका धयन अर्थात्‌ | 
पान करते हैं, इसलिये घाता हैं। यहाँ | 
[ घाता शब्दमें ] पान-अथका वाचक 
घेट्‌ धातु है । 
कलिकारूपसे स्थित पुष्पोंके हास 
( खिडने ) के समान भगवानका प्रपञ्चः १ 
रूपसे विकास होता है, इसलिये वे. 
पुष्पद्दास हैं । । 
नित्यप्रबुद्ध होनेके कारण प्रकर्षरूपसे 
जागते हैं, इसलिये मगवान्‌ प्रजागर हैं। | 
सबसे ऊपर रहनेके कारण ऊध्बं ग हैं । | 
सत्पुरुषोंके कर्माको सत्पथ कहते 
हैं उनका आचरण करते हैं, इसलिये, 
सत्पथाचार हैं । ः 
परिक्षित्‌ आदि मरे हुओंको जीवित | 
करनेके कारण ग्राणद हैं | _ 


| 
| 
|| 

| 
मि 
4.5 


शाङ्करभाष्य 


` २५७ 
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प्रणवो नाम परमात्मनो वाचक 
ओङ्कार; तदभेदोपचारेणायं 
प्रणवः | 


पणतिवरयबहारार्थः} तं कुर्व्‌ 
पणः; 
“सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरो 
नामानि कृत्वाभिवद्न्यदास्ते | 
( ते० आ० उ० १।२।७) 


इति श्रुतेः । पुण्यानि सर्वाणि 


- कर्माणि पणं सङ्गुह्याधिकारिम्यः 


तत्फल प्रयच्छतीति चा लक्षणया 
पणः।।११५।। 


परमात्माके वाचक ३*कारका नाम 
प्रणव है, उसके साथ अभेदका उपचार 
(ब्यवहार) होनेसे परमात्मा प्रणव हैं | 


पण धातुका व्यवहार अर्थ है, 
व्यवहार करनेके कारण भगवान्‌ 
पण हैं। श्रुति कहती है---'घीर पुरुष 
सव रूपाँको विचारकर उनके नामकी 
कल्पना करके कहता हुआ स्थित 
होता है” अथवा समग्र पुण्यकर्मोंका . 
पणरूपसे संग्रह करके अधिकारियोंको 
उनका फल देते हैं, इसलिये बक्षणा- 
वृत्तिसे पण कहे जाते हैं ॥११५॥ 


प्रमाणं प्राणनिल्यः 


प्राणभ्रत्माणजीवनः । 


तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः ॥११६॥ 
९५९ प्रमाणम्‌, ९६० प्राणनिलयः, ९६१ प्राणभृत्‌, ९६२ प्राणजीवनः । 
९६३ तत्त्वम्‌, ९६४ तत्त्ववित्‌, ९६५ एकात्मा, ९६६ जन्ममृत्युजरातिंगः ॥ 


ग्रमितिः संवित्खयंप्रमा प्रमा- 
णम्‌, “प्रज्ञानं ब्रह्मः ( ऐ० उ० ३। 
५। ३) इति श्रुतेः। ` 
“ज्ञानखरूपमत्यन्त- 
निर्मळ परमार्थतः । 
तमेवार्थखरूपेण 
ख्रान्तिदर्शनतः स्थितम्‌ ॥' 


(१।२।६) 


इति विष्णुपुराणे । 
त 


` प्रमिति-संवित्‌ अर्थात्‌ स्वयं प्रमा- 
रूप होनेसे भगवान्‌ प्रमाण हैं । श्रुति 
कहती है-'प्रज्ञान ब्रह्म दै ।' विष्णु- 
पुराणमें कहा है-'जो परमाथेतः 
अत्यन्त निमेळ ज्ञानरूप हैं, किन्तु 
स्रान्तिदृशनके कारण पदार्थेरूपसे 
स्थित हैं [ उन्हें प्रणाम करके ] ॥ « 
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२५८ 


विष्णुसह्तनाम 


we ew wo lin wins wie ois in As यय... 


ग्राणा इन्द्रियाणि यत्र जीवे 
निलीयन्ते तत्परतन्त्रस्रात्‌, देइस् 
घारकाः प्राणापानादयो वा 
तसिन्निलीयन्ते, प्राणितीति प्राणी 
जीव; परे पुंसि निलीयत इति वा 
ग्राणान्‌ जीवांश्च संहरक्षिति वा 
प्राणनिलयः । 


पोपयन्नन्नरूपेण 


प्राणशत्‌ । 
ग्राणिनो जीवयन्‌ प्राणाख्यै 


“न प्राणेन नापानेन 
मर्यो जीवति कश्चन | 
इतरेण तु जीवन्ति 


यस्मिनेताबुपाश्रितौ ॥' 


( क० उ०२।५।५) 
इति मन्त्रवर्णात्‌ 
तत्त्व तथ्यमसृतं सत्यं परमार्थतः 
सतत्त्वमित्येते एक्जार्थवाचिनः 
परमार्थसतो ब्रह्मणो वाचकाः 
शब्दाः 


तत्त्वं स्वरूपं यथापढेत्तीति 
बिल यथावडेत्तीति 


"ग्राणान्‌ 


* ` तत्त्व 


उसके अधीन होनेसे प्राण अर्थात्‌ 
इन्द्रियाँ जिस जीवमें लीन होती हैं 
[ वह प्राणनिळ्य है ] । अथवा 


देहधारण करनेवाले प्राण, अपान : 


आदि उसमें (जीवमें) छीन होते हैं, इस- 
लिये [ वह प्राणनिल्य है ], जो प्राणित 
( जीवित ) रहता है वह जीव ही 
प्राण है, वह परम पुरुषमे लीन होता 
है, इसलिये [ परमपुरुष प्राणनिल्य 
है] । अथवा प्राण और जीवोंको 
अपने आपमें संहृत करते हैं, इसलिये 
प्राणनिळय हैं | 


अनरूपसे प्राणोंका पोषण करनेके 
कारण प्राणसृत्‌ हे । ` 


प्राण नामक वायुसे प्राणिर्योको ' 


जीवित रखनेके कारण प्राणजीवन हैं । 
नत्रवर्ण कहता है-'कोई भी मजुष्य 
न प्राणसे जीता है न अपानसे, वढ्कि 
किसी औरद्दीसे जीते हैं. जिसमें कि 
ये दोनो आधरित हैं ।? 


तथ्य, अमृत) सत्य ओर परमार्थतः 
सतत्त्व ये सब शब्द एक वास्तबिक 
सत्स्वरूप ब्रह्मे ही वाचक हैं, अत 
वह तत्त्व है | 


तत्त्व अर्थात्‌ स्वरूपको यथावत्‌ । 
जानते हैं,इसलिये मगवान्‌ तत्त्ववित्‌ हँ । | 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
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एकश्ासावात्मा चेति एकात्मा, | - भगवान्‌ एक आत्मा हैं, इसलिये वे 

“आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌? | पकात्मा हैं । श्रुति कहती है-'पहले 
(.ऐ० उ० १। १ ) इति श्रुते) | यह एक आत्मा द्वी था! स्मृतिका भी 


'यच्चाभोति यदादत्ते कथन है--“क्यांकि सब विषयोंको 
यच्चात्ति विषयानिह । | प्राप्त करता, ग्रहण करता और 
यच्चास्य सन्ततो भाव- - भक्षण करता दै तथा निरन्तर वर्तमान 
स्तस्मादात्मेति गीयते॥” | रहता है इसलिये यदद आत्मा कदा 

इति स्सृतेश्च। . जाता दै. !! 


जायते असि वर्घते विपरिणमते | जन्म लेना, दोना, बढ़ना, बदढना, 
अपक्षीयते नश्यति इति पडमाव- क्षीण होना और नष्ट होना-ये छः भाव- 


विकारानतीत्य गच्छतीति  जन्म- विकार हैं। इनका अतिक्रमण कर जाते. 

¢ हैं, इसलिये भगवान्‌ जन्मसृत्युजरातिग 

` मृत्युजरातिगः, “न जायते भ्रियते वा हैं, जैसा कि मन्त्रवर्ण कहता है- 

२ - विपश्चितः ( क० उ० १।२।.१८ ) | 'ज्ञानखरूप आत्मा न जन्म लेता दै 
इति मन्त्रवर्णात्‌ ॥११६॥ | न मरता है? ॥११६॥ 


FR मर 
भू्भुवःस्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः। 
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः ॥११७॥ 


९६७ मूर्युबःखस्तरुः; ९६८ तारः, ९६९ सविता, ९७० प्रपितामहः । 
९७१ यज्ञः, ९७२ यज्ञपतिः, ९७३ यञ्चा, ९७४ यन्चाङ्ग:, ९७५ यज्ञवाहनः || 

भू्भुवःखःसमाख्यानि त्रीणि| वद्शचोने भः) गे और खः 
हि , | नामक तीन व्याहृतियोको वेदत्रयीका 
१ व्याहृतिरुपाणि जुक्राणि त्रयी शुक्र-सार वतलाया है । उनके द्वारा 
साराणि बहुइचा आहुःः तेह | होमादि करके तीनों डोककी प्रजा 


मादिना जगत्त्रयं तरति, छवते वेति | तरती अथवा पार होती है, इसल्यिवह 
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भूर्भुवःस्वस्तरुः, 
'अझ प्रास्ताहुतिः सम्य- 
गादित्यमुपतिष्ठते । 
आदित्याजायते दृष्टि- 
बृष्टेरन्नं ततः प्रजाः || 
(३६1७६ ) 
इति मनुवचनातः अथवा 
भूसव;ख'समाज्यलोकत्रयसंसार- 
वृक्षो भूमुवःखरतरुः; भूसुवःख- 
राख्यं लोकत्रयं वृक्षवद्दयाप्य तिष्ठ- 
तीति वा भूञ्चवःसस्तरुः। - 
संसारसागरं तारयन्‌ तारः; 
प्रणवो चा । 


सवस्य लोकस्य जनक इति 
सविता । 


पितामहस्य ब्रह्मणो 
प्रपितामहः । 
यज्ञात्मना यहः, 
यज्ञानां पाता, खामी 
oe अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता 
च प्रसुरेव च ।' ( गीता ९। २४ ) 
इति भगवद्रचनात्‌ । 


NNN 


यजमानात्मना तिष्ठन्‌ यज्वा | 


यज्ञा अज्ञान्यस्पेति वराइमूतिंः 
` -यज्चाङ्ग:; 


विष्णुसहस्रनाम 
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i ती 
[ त्रयीसार ] भूर्सुवःखस्तरु है । 

। मनुजीका वाक्य हे-'अञ्चिमें भली 
प्रकार दी हुई आहुति सयम स्थित 
होती है, सूयंसे वर्षा होती है, वर्षासे 
अन्न होता है और फिर उससे प्रजा 
होती है।” अथवा भूर्मुवःस्वस्तरु नामक 
लोकत्रयरूप संसारइश्ष ही भूर्भुवः 
स्वस्तरु है । अथवा भूः, सुवः और स्वः 
नामक त्रिलोकीको वृक्षके समान व्याप्त 
करके स्थित हैं, इसलिये वे भूर्मुव:- 
स्वस्तरु हैं । 


संतारसागरसे तारनेके कारण 
भगवान्‌ तार हैं । अथवा प्रणव तार हैं। 

सम्पूर्ण छोकके उत्पन्न करनेवाले 
होनेसे भगवान्‌ सविता हैं । 

पितामह ब्रह्माजीके भी पिता होनेसे 
प्रपितामह हँ । 

यज्ञरूप होनेसे यज्ञ हैं । 


यज्ञोंके पालक अर्थात्‌ स्वामी होनेसे र 
यशपति हैं । श्रीमगवानूने कहा है- 
“सव यज्ञांका मोक्ता और परु मैं दी है! 


यजमानरूपसे स्थित होनेके कारण 
यज्वा हैं | 


यज्ञ वराह भगवानके अङ्ग हैं, 


इसलिये वे यज्ञाङ्ग हैं | हरिवंशमें कदा | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


i 


शाङ्करभाष्य 
i Dis i ee ois iD नि फ-नर्टिट०-न्वॉ्स्टिट vin vain ai ड्या 


बेदपादो ` यूपदंष्रः 
क्रतुहस्तश्चितीमुखः । 
दर्भरोमा 
ब्रह्मशीर्षों महातपाः ॥ 
अहोरात्रेक्षणो दिव्यो 
वेदाङ्गश्रृतिभूषणः । 
आज्यनासः स्रवतुण्डः 
सामघोषखनो महान्‌॥ 
घर्मसत्यमयः श्रीमान्‌ 
क्रमविक्रमसत्म्रियः । 
ग्रायश्चित्ततख़ो घोरः 
पशुजानुमहामुजः ॥ 
उदगात्रन्त्रो होमढिङ्गो 
वीजोषधिमहाफलः । 
वास्बन्तरात्मा मन्त्रस्फिग्‌ 
विक्रमः सोमशोणितः ॥ 
वेदीस्कन्यो हविगन्धो 
हन्यकव्यातिवेगवान्‌ | 
प्राग्वंशकायो द्यतिमा- 
ज्ञानादीक्षामिरचितः ॥ 
दक्षिणाहृदयो ` योगी 
महासत्रमयो महान्‌ । 


अञ्निजिद्वो 


&यक्षष्याळाके एवे मागमें यजमान आदिके दहरनेके लिये बने हुए घरको 


हत 


आग्बवदा 
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है-'[ चे यज्ञमूर्ति वराह भगवान्‌] 
चेद्रूप चरण, यूपरूप दाढे, क्रतुरूप | 
हाथ, चितीरूप सुख, अभिरूप जिह्वा, 
दर्भरूप रोम तथा ब्रह्मरूप दिरवाले 
और महान्‌ तपखी हैं। चे दिव्य ख- 
रूप हैं, रात और दिन उनके नेत्र हैं; 
छहो वेदांग कणे भूषण हैं, चत नासिका | 
है, रावा थुथनी दै और सामवेद घोष (| 
है । वे महान घमे-सत्यमय तथा 8 
श्रीसम्पन्न हैँ, ओर फम-विक्रम- हि 
रूप सत्क्रियाओंचाले, प्रायश्चित्तरूप 
नखोवाले भयंकर तथा यज्पशुरूप 
घुटनोंवाले एवं मद्दान्‌ सुजाओंचाले 
हैँ और उद्गाता उनकी आँत हैं, 
होम छिंग है; वीज और ओषधि | 
मदान फल हैं, वायु अन्तरात्मा दै, | 
मन्त्र त्वचा है और सोमरस रक्त है 
तथा चे विशेष क्रम (गति) वाळे 
हैं। वेवी उनका स्कन्घ (कन्धा) दै, ह 
इचि गन्ध दै, तथा वे इव्य-कव्यरूप 
अत्यन्त वेगवाले, प्राग्वंश# रूप ह 
शरीरचाळे, वड़े तेजखी और नाना है 
ग्रकारकी दीक्षाओंसे अचित हैं। वद हि 
मद्दासत्रमय महायोगी दक्षिणारूप है 
हृद्यवाळे उपाकर्मरूप दोंठ और ह 
दाँतोंचाले तथा प्रवर्ग्यारूप आवतों 
( रोमसंस्थानों ) से विभूषित हैं। 
नाना प्रकारके छन्द्‌ उनके आने-जाने 


२६२ विष्णुसहस्तनाम 
wll as ais is ii ii Sis onlin afin lis rier, वड. 


नानाच्छन्दोगतिपथो का मार्ग दवै, अति शुह्य उपनिषद्‌ 
गुद्ोपनिषदासनः । | आसन (वैठनेका स्थान) है तथा 
र १. , । मेरुश्टंगके समान ऊँचे शरीरवाळे : 
(शा BR ) | वे (वरा भगवान्‌) अपनी छायारूप 
इति हरिवंशे । पत्नीके सहित विराजमान हैं।' 
फलहेतुभूतान्यज्ञान्‌ वाहयतीति | फलके हेतुमूत यज्ञोंका बहन करते 
यज्ञाहनः ॥११७॥. हैं, इसळ्यि वे यहवाइन हँ ॥११७॥ 


यज्ञगयज्ञक््यज्ञी यज्ञमुग्यज्ञसाधनः । 
यज्ञान्तकृयज्ञगुद्यममन्नमन्नाद एव च॥११८॥ 
९७६ यज्ञभृत्‌, ९७७ यज्ञकृत्‌ , ९७८ यज्ञी, ९७९ यज्ञभुक्‌ , ९८० यज्ञसाधनः । 
९८१ यज्ञान्तकृत्‌, ९८२ यज्ञगुह्यम्‌, ९८३ अन्नम्‌, ९८४ अन्नादः, एव, च - 
यज्ञं विमति पातीति वा| यज्ञको धारण करते अथवा उसकी 


यज्ञभृत्‌ । रक्षा करते हैं, इसलिये भगवान्‌ 
| यश्षस्तत्‌ हैं । ३ 
जगदादो तदन्ते च यज्ञं करोति, |  जगतके आरम्भ और अन्तमे 
कृन्ततीति वा यज्ञकृत । यज्ञ करते अथवा यज्ञ काटते हैं, इसळिये 
र यक्षछत हँ । 
यज्ञानां तत्समाराधनात्मनां अपने आराधनात्मक यज्ञोके शेषी 
शेपीति यज्ञी । | [ अर्थात्‌ शेषकी पूर्ति करनेवाळे ] हैं, 
इसलिये यश्ञी हैं | 


यज्ञ भुङ्क्त, भुनक्तीति वा | “यज्ञको भोगते अथवा उसकी रक्षा 
यज्ञभुक्‌ करते हैं, इसलिये यज्ञमुक्‌ हैं । 

यज्ञाः साधन तत्प्राप्तावेति। यज्ञ उनकी प्राप्तिका साधन है 
i इसलिये वे यक्षसाघन हैं । 
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शाङ्करभाष्यं 
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यज्ञयान्त॑ फठप्राति कुष्‌ | यज्ञका अन्त अर्थात्‌ उसके फलकी 


यज्ञान्तक्ृत्‌ । वेष्णवऋवछसनेन 
पूर्णाहुत्या पूर्ण कृत्वा यज्ञसमातति 
करोतीति वा यज्ञान्तकृत्‌ । 


यज्ञानां शुझं ज्ञानयज्ञः, फला- 


मिसन्धिरहितो वा यज्ञः; तदमे- 


दोपचाराद्‌ ब्रह्म यज्ञगुद्मम्‌ | 
अद्यते भूतैः अत्ति च भूतानिति 
अन्नम्‌। 
अनसन्तीति अन्नादः । 


सवं जगदज्नादिरूपेण भोकत- 
भोग्यात्मकमेवेति दर्शयितुमेवकार!; 


. च शब्दः सर्वनाम्नामेकखिन्परखि- 
न्युंसि समुचित्य बृत्ति दर्शयितुम्‌ | प्रदर्शित करनेके ढिये च शब्दका है 


॥११८॥ 


आत्मयोनिः खयंजातो वैखानः सामगायनः ।. 

देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः ॥११९॥ 
९८५ आत्मयोनिः, ९८६ खयंजातः, 
९८९ देवकीनन्दनः, ९९० ख्रष्टा, ९९१ क्षितीशः, ९९२ पापनाशनः || 
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_ २३३ 


प्राप्ति करानेके कारण यज्ञान्तकृत्‌ हॅ. । 
अथवा वैष्णव ऋकका उच्चारण करते 
हुए पूर्णाइतिसे पूर्ण करके यज्ञ समाप्त 
करते हैं, इसलिये यज्ञान्तकृत्‌ हैं. । 


यज्ञोंमें ज्ञान-यज्ञ अथवा फढकी 
कामनासे रहित [ कोई मी] यज्ञ युद्य 
है उसका ब्रह्मके साथ अभेद माननेसे 
ब्रहम ही यज्ञयुद्य है । 


भूतोंसे खाये जाते हैं; अथवा भूर्तो- 
को खाते हैं, इसलिये अन्न हँ । 


अन्नको खानेवाले होनेसे अन्नाद्‌ हैं। 


- सम्पूर्ण जगत्‌ अन्नादिरूपसे मोक्ता- 
भोग्यरूप ही है-यद्द दिखळानेके लिये 
एवकारका और सब नामोंकी बृत्ति 

समुचित करके एक परमपुरुषमें ही 


प्रयोग किया गया है ॥११८॥ 


९८७ बैखानः, ९८८ सामगायनः । 


२६४ 


र. ८ व” पहाड. - i ie we Doe Sie is De 


आत्मैव योनिरुपादानकारणं 
नान्यदिति आत्मयोनिः । 


निमित्तकारणमपि स॒ एवेति 
दशेयितु खयंजातः इति; 'प्रकृतिश्व 
्रतिज्ञाइष्टान्तानुपरोधात्‌ः ( ब्र० सू० 
१ । ४ । २३) इत्यत्र स्थापित 


सुभयकारणत्वं हरेः । 
विशेषेण Re खननात्‌ वेखानः; 
घरणी विशेषेण खनित्वा 


पातालचासिन हिरण्याक्ष वाराह 
रुपमासाय जघानेति पुराणे 


्रसिद्धम्‌ । पाताळवासी हिरण्याक्षको मारा था। . 
सामानि गायतीति सामगायनः। | सामगान करते हैं, इसलिये 
सामगायन हैं । 
वक्याः सुतो देवकीनन्दनः | देवकीके पुत्र गीन 
उयोतीपि ञुक्राणि च यानि लोके हँ । नाह ही ह कग 
त्रयो ठोका छोकपालछात्रयी च । शुक्र ज्योतियाँ [ ग्रह- ` 
हा पञ्च नक्षत्रादि ] और अझियाँ हैं [वे सब ] 
देवा देवकीपुत्र एव ॥! | तथा तीनों छोक, लोकपाठ,चेद्चयी, 
र भ महाभारते ( अनु० १५८। | तीनों अशिया, पाँचों आहुतियाँ और 
समस्त देवगण देवकीपुत्र ही हैं।? 
ख्रष्टा सवेलोकस्य । सम्पूण लोकोके रचयिता होनेसे ”' 
टि स्रष्टा हैं 
& क्योंकि भगवान्‌ और आत्माने अभेद है । 


आत्मा ही योनि अर्थात्‌ उपादान- 
कारण है और कोई नहीं, इसलिये 
भगवान्‌ आत्मयोनि हैं % | 

निमित्त-कारण भी वही है यह 
दिखलानेके लिये खयंजात कहा गया 
है। 'प्ररृति ( उपादान-कारण ) और 
निमित्त-कारण भी ब्रह्म है; क्योंकि 
ऐसा माननेपर प्रतिज्ञा तथा दृष्टान्त- 
का उपरोध नहीं होता? इस त्रह्मसूत्नसे 
श्रीहरिका निमित्त और उपादान 
कारणत्व स्थापित किया गया है । 

विशेषरूपसे खोदनेके कारण 
चैखान हैं | पुराणोंमें यह प्रसिद्ध ही 
है कि भगवानने वराहरूप घारणकर 
पथिव्रीकी विशेषरूपसे खोदकर 


जे ` „~ 'धाजकछ महासारतका जो संस्करण प्रचित है उससे इस छोकका कुछ पाठ-मेद हे । 
CC 
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शाङ्करभाष्य २६५ 
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क्षितेशूमेरीणः क्षितीशः दश- | क्षिति अर्थात्‌ एथिवीके ईरा (स्वामी) 
रथात्मजः । र ` | होनेके कारण दशरथपुत्र राम क्षितीश 
हैं । 
कीर्तितः पूजितो ध्यातः स्मृतः| कीर्तन, पूजन, ध्यान और स्मरण 
पापराशि नाशयन्‌ पापनाशनः; | करनेपर सम्पूर्ण पापराशिका नाश 


“पक्षोपवासाद्यत्पापं करनेके कारण भगवान्‌ पापनाशन हैं । 
आतिने परणयति । | दृद्धशातातपका कपन है-'एक पसतक 
तत्पापं नश्यते नुणाम्‌। | सित करनेसे पुरुषका जो पाप 
प्राणायामसहक्षेण नष्ट होता है वह सौ प्राणायाम करने 
यत्पापं नश्यते चुणाम्‌। | से नष्ट हो जाता है तथा एक सहस्त 
क्षणमात्रेण तत्पापं प्राणायाम करनेसे जो पाप नए होता 
हरेध्यानाग्रणश्यति |! | है वद्द थीहरिका क्षणमात्र ध्यान 
इति वृद्धशातातपे ॥११९॥ | करनेखे नष्ट हो जाता है? ॥ १ १९॥ 
नव 


शङ्कभन्ञन्दकी चक्री शाङ्गधन्वा गदाधरः । 
रथाङ्गपाणिरक्षोम्यः सवेप्रहरणायुधः ॥ 
सवेप्रह्रणायुघों नमः ॥ १२०॥ 
९९३ शाङ्खशत्‌, ९९४ नन्दकी, ९९५ चक्री, ९९६ शार्ङ्गधन्वा, ९९७ गदाधरः। 
९९८ रथाङ्गपाणिः, ९९९ अक्षोम्यः, १००० सर्वप्रहरणायुधः, सरवप्रहरणा- 
युधः ॐ? नमः ॥ व 
पाञ्चजन्याख्यं भूताद्यदङ्कारा| भूतादि ( तामस) अहकाररूप 
क पाञ्चजन्य नामक शंख धारण करनेसे 


23 शङ्कं विश्रत्‌ शहत । भगवान्‌ हासत. है 
" विद्यामयो नन्दकाख्योऽसिरः, उनके पास विद्यामय नन्दक नामक 
= स्येति नन्दकी । | खड्ग है, इसलिये वे नन्दकी हैं. । 


मनस्तत्वात्मकं सुदशैनाख्यं | ` मनस्तत्ता्क सुदर्शीनचक्र धारण 
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चक्रमस्यास्रीति, संसारचक्रमस्या- | करनेसे, अथवा संसारचक्र उनकी | 
ज्या परिवतेत इति वा चक्री । | आज्ञासे चल रहा है, इसलिये चक्की हैं। 
इन्द्रियाधहङ्कारात्मकै शाङ्ग| उनका इन्द्रियकारण [ राजस] ‡ 
नाम्‌ धनुरस्यास्तीति शाङ्गघन्वा | | अहंकाररूप शाङ्ग नामक धनुष है, 
धनुष (पा० सू० ५ ।४।| इसलिये वे शाज्नंघन्चा हे “घजुषञ्च' 
१३२ ) इति अनब समासान्तः । | रस सूत्रके अनुसार यहाँ समासान्त 


| अनङ प्रत्यय हुआ है । 

चुद्धितत्तात्मिकां कौमोदकीं | बुद्वितत्तात्मिका कौमोदकी नामक 
नाम गदां वहन गदाधरः । गदा धारण करनेसे गदाधर हैं । 

रथाङ्ग चक्रमस्य पाणो स्थित- | भगवानके हाथमें रथाङ्ग अर्थात्‌ 
मिति रभाङ्गपाणिः । | चक्र है, इसलिये वे रथाङ्गपाणि हैं। 

अत एव अशक्य्षोभण इति | इन सत्र श्रोके कारण उन्हें | 
अक्षोम्यः । क्षोमित नहीं किया जा सकता, इसलिये“ | 

वे अझोभ्य हैं । [ | 


~ 
केवलम्‌ एतावन्त्यायुधान्य- | भगबानके केवळ इतने ही आयुध « 


स्येति न नियम्यते, अपि तु सर्वा- | हों, ऐसा नियम नहीं है, बल्कि प्रहार 
प्ये ग्रहरणान्यायुघान्यस्येति सर्व | करनेवाली समी वस्तुएँ उनके आयुध 
ग्रहरणायुधः, आयुधत्तेनाप्रसिद्धान्यपिः हैं, अतः वे सर्वप्रदरणायुघ हँ || जो 
करजादीन्यसायुधानि भवन्तीति । अंगुली आदि आयुघरूपसे प्रसिद्ध नहीं . 


| हैं. वे भी [ नसिहावतारमें ] उनके 
अन्ते सर्वेप्रहरणायुथ इति वचनं आयुध होते हैं । अन्तमें स्य 


सत्यसङ्कल्पत्वेन सर्वेश्वरत्वं दशे- | संकल्परूपसे उनकी सर्वेश्वरता 
यितुम्‌, “एष सर्वेश्वरः’ ( मा० उ० | दिखळानेके लिये उन्हें सर्वप्रहरणायुध + 


६ ) इति श्रुतेः । | कहा है, जैसा कि श्रुति कहती है- : 
; । यह स्वर द्वै ।? 
दिवेचनं समाप्ति द्योतयति । . | दो बार कहना समातिका सूचक है । 
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| उ'कारथ मङ्गलार्थः, 
डॅग्कारश्वाथराव्दश्व 
(33 द्वावेती ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं मित्त्वा विनिर्यातौ 
तस्मान्माङ्गळिकाबुभो ॥ 
(३१० ना० १1७१३ | १० ) 
इति वचनात्‌ । अन्ते “नम 
इत्युक्त्वा पारंचरण कृतवान्‌) 
भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम' ( ई० 
उ० १८ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
“धन्यं तदेव छनं _ 
तन्नक्षत्रं तदेव पुण्यमहः । 
करणस्य च सा सिद्धि- 
<- यंत्र हरिः प्राङ्‌ नमस्क्रियते ॥' 
इति च । प्रागिद्युपलक्षणस्‌, 
अन्तेऽपि नमस्कारस्य शिश्टराचर- 
रहात । नमस्कारफलं प्रागेव 
दशितम्‌ 
“एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 
द्शाश्चमेधावश्येन तुल्यः । 
दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म 
कृष्णप्रणामी न पुनर्मवाय ॥' 
( महा० झा० ४७ । ९१ ) 
अतसीपुष्पसङ्कारा 
पीतवाससमच्युतम्‌ । 
ये नमस्यन्ति गोबिन्द 
न तेषां विद्यते मयम्‌॥' 
( सहा० शा० ४७। ९० > 


हि 


ओंकार अन्तमें मंगलाचरणके लिये है; 
जैसा कि कहा है-'ओङ्कारऔर अथ ये 
दो दाब्द पहले ब्रह्मके कण्ठको भेदन 
करके निकले थे, इसलिये ये दोनों 


माङ्गळिक हैं।' अन्तर्मे नमः कहकर | 


परिचर्या (पूजा ) की है, जैसा कि 
मन्त्रवर्ण कहता है-इम आपको: 
वारड्वार नमस्कार करते हें! इसके 
सिता 'वद्दी लझ्म, वददी नक्षत्र और वही 
पुण्य दिवस घन्य दै तथा इन्द्रियोंकी 
भी सफलता तमी दै जिसमें भीदरिको 
प्रथम नमस्कार किया जाता दै! यह 
वाक्य भी है। इसमें प्राक्‌ शब्दसे अन्तका 
मी उपलक्षण है, क्योंकि शिष्ट पुरुषोंद्ारा 
अन्तर्मे भी नमस्कार किया जाता है । 
नमस्कारका फल तो पहले ही दिखा 
चुके हैं कि-'थ्रीछष्णको किया हुआ 
एक प्रणाम भी दश अश्वमेघ-यक्षांके 
समान होता है, उनमें भी दशा- 
श्वमेघीक्तो तो फिर जन्म लेना 
पड़ता है, किन्तु कृष्णको प्रणाम 
करनेवालेका फिर जन्म नहीं होता !? 
“अछसीके फूछके समान वर्ण तथा पीत 
घस्रषाले अच्युत थीगोविन्दको जो 
नमस्कार करते हैं उन्हे कोई मय नहीं 


CCO?Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kogha 
लॅ 


२६८ विष्णुखद्दस्रनाम 


Ss eee oe oi asi on ioe a 0 नट, 


लोकत्रयाधिपतिमप्रतिमप्रभाव- रता? तथा 'तीनों ळोकोंके अधिपति, 
मीपत्मणम्य सिरसा प्रमविष्णुमीराम्‌। | अतुळितप्रभाव+ स्ृष्टिकतो इश्वरको | 
जन्पान्तरप्रल्यक्रल्पसहखजात- शिर नवाकर थोडा-ला श्री प्रणाम... 


नेसे जन्मान्तर, प्रलय और 
माझ प्रशान्तिमुपयाति नरस्य पापम्‌ |! | कल्पने किये हुए मनुष्यके भोळी 
॥ १२० ॥ पाप छीन हो जाते हे ।!॥१२०| 
इति नाम्रां दशमं शतं बिदृतम्‌।। यहाँतक सहस्तनामके दशवे 
| शतकका विवरण हुआ । 


इतीदं कीतेनीयस्य केशवस्य महात्मनः । 
नाम्नां सहस्रं दिव्यानामरेषेण प्रकीतितम्‌ ॥१२१॥ 
इति, इदम्‌, कीर्तनीयस्य, केशवस्य, मह्दात्मनः । 
नान्नाम्‌, सहम्‌, दिव्यानाम्‌, अशेषेण, प्रकीर्तितम्‌॥ 


तीद्म इस पदसे 'सहस्तनाम 


तरह न्यून नहीं कहा गया है 
नानतिरिक्ुक्तमिति दर्शयति | यह बात दिखळाते हैं । 'दिव्यं 


दिव्यानामग्राकृतानां नाम्नां सहस्रं | अर्थात्‌ अप्राकृत सहस्ननामोंका 


न हो चुका' ऐसा कहकर यह 
प्रकीतितमिति चदता रकारान्तः | द्या हैकि यह संख्या प्रकारान्तर- 
रेणापि संख्योपपत्तिदेशिता । | से मी पूण हो सकती है. । 

प्रक्रमे (कि जपन्मुच्यते जन्तु आरम्ममें 'किखका जप करनेखे 
इति जपशब्दोपादानात्‌ कीतेयेत्‌ जीव सुक्त होता है! इस वाक्यमें जप 
हत्यनेनापि त्रिविधजपों लक्ष्यते; | गन्द अदण किया जानेसे “कीर्तन 
दद करे' इस पदसे भी उच्च, उपांश और . 
उद्योपांधुमानसठक्षणस्रिविधो जपः | मानसरूप तीन प्रकारका जप ही 
॥ १२१ ॥ ढक्षित होता है ॥ १२१॥ न 
ट १ नीर 
य इदं श्रृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीतयेत्‌ ।. 


र नाशुभं प्राप्नुयात्किञ्चित्सोऽसुत्रेह च मानवः ॥१२२॥ | 
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, इदम्‌, श्रणुयात्‌, नित्यम्‌, यः, च, अपि, परिकीर्तयेत्‌ । 
न, अशुभम्‌, प्राप्नुयात्‌ , किञ्चित्‌, सः, अमुत्र, इद, च, मानव: | 
+ य इदं श्वणुयात्‌ इत्यादिः| 'य इदं श्टणुयात्‌' इत्यादि छोकका 
= | अर्थ स्पष्ट ही है । परछोकको प्राप्त 
परलोकप्राप्तस्थापि हुए ययाति, नहुषादिके समान वहाँ भी 
अझुम-प्राप्तिका अभाव सूचित करने- 
के लिये अम्लुत्न॒ शब्दका प्रयोग किया 
गया है॥ १२२ ॥ 


७ 
स्पष्टाः । 
ययातिनहुपादिवदछुभम्राप्त्यभावं 
सूचयितुस्‌ अमुत्र इत्युक्तम्‌ ॥१२२॥ 


वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यातक्षत्रियो बिजयी भवेत्‌ । 


वैश्यो धनसमृद्धः स्याच्छूद्रः सुखमवाप्नुयात्‌ ॥१२२॥ 
वेदान्तगः, ब्राह्मणः, स्यात्‌, क्षत्रियः, विजयी, भवेत्‌ । 
बैश्यः, धनसमृद्धः, स्यात्‌, शद्वः, सुखम्‌, अवाप्नुयात्‌ ॥ 


चेदान्तानाञ्चपनिपदामथं बरह्म 
गच्छत्यवगच्छतीति वेदान्तगः । 
2. (किं जपन्सुच्यते जन्तु- 
जन्मसंसारवन्धनात्‌।' 
(बि० स० ३) 
इति वचनात्‌ जपकमंणा साक्षा- 
न्युक्तिशङ्कायाँ कमणां साक्षान्यु- 
क्तिहेतुत्व॑ नास्ति, ज्ञानेनेच मोक्ष 
इति दर्शयितुम, वेदान्तगो ब्राहमणः 
& स्यात्‌? इत्युक्तम्‌ । कमेणां त्वन्तः 
_करणशुद्विद्वारेण मोक्षद्देतुत्वम्‌ । 
'कषायपक्तिः कर्माणि ल 
ज्ञानं तु परमा गंतेः । 


जो वेदान्तों-उपनिषदोंके अर्थ ब्रह्म- 
को जानता है उसे वेदान्तग कहते हँ । 
'क्तिसका जप करनेसे जीव जन्म- 
मरणरूप संसारसे मुक्त हो सकता है” 
इस कथनके अनुसार जपरूप कर्मसे 
साक्षात्‌ मोक्ष होनेकी शंका होनेपर 
'कर्मोंकी मोक्षमें साक्षात्‌ कारणता नहीं 
है, मोक्ष ज्ञानसे ही होता है'-- 
यह दिखलानेके लिये “ब्राह्मण चेदान्त- 
का ज्ञाता दो जाता दवै? ऐसा कहा 
है । कर्म तो अन्तःकरणकी झुद्धि- 
द्वारा ही मोक्षके हेतु होते हे ।' 
धवासनाओंका पकना ददी कमं दै 
और ज्ञान परमगति है। कमंके दवारा 
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काये कर्मभिः पक्वे ` चासनाओंके जीणे हो जानेपर फिर 
ततो ज्ञानं प्रवर्तते ॥' | ज्ञान होता है ।? 
(नित्य ज्ञानं समासाद्य “नित्य ज्ञानको प्राप्त करके मनुष्य: | 
नरो बन्धाठमुच्यते । , चन्धनसुक्त हो जाता द्वै ।' 
श्वर्मात्सुख च ज्ञानं च “घमेसे सुख और ज्ञान होता है । 
ज्ञानान्मोक्षो$धिगम्यते ॥' | तथा क्षानसे मोक्ष प्राप्त दोता है | 
“योगिनः कर्म कुर्वन्त 'योगीजन आसक्ति त्यागकर 
सङ्घ त्यक्त्वात्मशुद्धये ॥' | चित्तशुद्धिके लिये कमं किया करते 
(गोता ५। ११) | हैं ।? 
“कर्मणा व्यते जन्तु- “जीव कमसे बँधता है और 
ह ल । | विद्यसे ही सुक्त दो जाता दै,इसी छिये 
यतयः पारदर्शिनः |! | पारदर्शी यतिजन कमै नहीं करते । 
(ब्रह्म १२९।७) ड 
“यथोक्तान्यपि कर्माणि श्रेष्ठ ब्राह्मणफो उचित है कि 
परिद्दाय द्विजोत्तमः । 


विहित कमोंको भी त्यागकर आत्म- 
-आत्मञ्ञाने शमे च स्या- पट 


देदाम्यासे च यत्नवान्‌ |! | रनर राम और वेदाभ्यासमें 
(सबु० १२ । ९२) | यल्षशीढ हो! 


“तपसा कल्मप दन्ति ‘[मजुष्य] तपसे पाप नष्ट करता | 
विद्ययायृतमञ्लुते ।! ` | है. और विद्यासे असुत प्राप्त करता द! 
“ज्ञानमुत्पद्यते पुंसां ` "पापकर्मके क्षीण ददो जानेपर 
क्षयात्पापस्य कर्मणः । | पुरुषको ज्ञान उत्पन्न होता है [ उस 


यथादशतठम्रख्ये समय ] वद्द स्वच्छ दर्पणमें प्रतिः ` 
पश्यत्यात्मानमात्मनि | | विस्बके समान अपने आत्मामेः 

(ग्स्ड० १ । २३७। ६) | आत्माको देखता हवै।' इत्यादि स्मृतियों- 
इत्यादिर्म्रतिम्यः, “तमेतं | से तथा 'इस आत्माको ब्राह्मणळोग | 
जुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन | वेदाचुवचनसे, यज्ञसे, दानसे, तपसे | 
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१, ( ब० उ० | और अनशनसे जाननेकी इच्छा करते 

दानेन तपसानाराकेन'. (बृष उ हे और ग मह॒ष्य ] जिल किसी भी 
» ९। 9 । २२) थिन केन च | वस्तुसे अथवा दुर्विष्दोमसे यजन 
| करे, किन्तु इससे उसका मन दी 

यजेतापि वा दर्विहदोमेनानुपददतमना | जुद्ध होता दै ।' इत्यादि श्रुतियोंसे भी 


एव मत्रति' इत्यादिश्रुतिस्यः \ [ कर्म अन्तःकरणकी झुद्धिके ही देतु 


सिद्ध होते हैं. ]। 
ज्ञानादेव मोक्षो भवति । मोक्ष तो ज्ञानसे दी होता है; 
बे उक मुच्यते |! | 'डानसे ही कैवल्य प्राप्त द्वोता दै 


“ब्रह्मविदाभोति परम! ( तै० उ० २ | | उससे सुक्त दो जाता दै? “प्रह्मको 
१) 'तरति शोकमात्मवित्‌’ ( छा० | जाननेवाला परमपदको प्राप्त कर 


उ०७। १। ३) ब्रह्म वेद ब्रह्मेव 
"४ ‘आत्मज्ञानी शोकसे तर 
भवतिः (सु० उ० ३।२।९) केता दै “मा 


ब्रह्मेव सन्त्रझाप्येति' ( बू० उ० ४। | जाता दै ।' “जो ब्रह्मको जानता 


४॥६) दवै ब्रह्म दी दो जाता है।! “ब्रह्म 
यु be pn यती |! हुआ ही ब्रह्मको प्राप्त होता दै।' 
(इदे० उ० ६। १५) | 'उसे जानकर ही सुत्युको पार करता 


“आनन्दं ब्रह्मणो विद्वा- है, मोझके छिये कोई और मार्ग नहं 
न बिमेति कुतश्चन ।' 
| _(दै०३० २। ५) | दै! बरह्मानन्दुको जाननेवाळा किसी- 
“ह चेदवेदीदथ सत्यमखि से भी भय नहीं मानता ।! “यदि उसे | 


न 327 वहि | ) | यहाँ जान छिया तब तो ठीक दै और 


_ यदा चर्मवदाकारां यदि नहीं जाना तो बहुत बड़ी दानि 
टु हर मानवा:। | है ७ “जब मजुष्य आकादको-चमडेके 
बु दुःखस्यान्तो भविष्यति |! | समान ळपेड ढंगे तब देवको विना 


(इवे० उ० ६।२०) | जाने भी दुःखका अन्त हो जायगा।' ° 
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।न कर्मणा न प्रजया धनेन | 'अस्रृतत्व कमेसे, प्रजासे या.घनसे | 
त्यागेनैके अमृतत्वमानशुः ।' । माध नहीं होता; बद तो एक त्यागसे | 

(ई० उ० १।३) | दी प्राप्त होता दै 'वेदान्त-विज्ञानसे ; | 
'बेदान्तविज्ञानसुनिश्चितार्थीः जिन्होंने अर्शका निश्चय कर छिया है . 
संन्यासयोगाद्यतय: शुद्रसत्वा। | तथा जो संन्यासयोगसे शुद्धचित्त | 

ते ब्रह्मलोके तु परान्तकाले हो गये है वे समी यतिजन प्रल्यके | 

परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे ॥' | समय ब्रह्मलोकमे परम अस्त दोकर । 

(क्षे उ० १1४) सुक्त ददो जाते हैं ।! इत्यादि शरुतियोसि 


इत्यादिश्रुतिस्यः । यही बात सिद्ध होती है। 


शह: सुखमवाप्नुयात्‌ श्रवणेनेव) 2. शूद्र सुख वाच कर लका 
तस्माच्छूद्र यज्ञेई- केन्तु श्रवणमात्रसे ही, ज 

न तु जपयज्ञेन, तस्माच्छूडो नहीं; क्योंकि श्रुतिमें कहा है-- ४ 

नवकल्प्तः' (तै० सं० ७ | १ । | “अतः शूदका यज्षमें अधिकार नहीं | 


(पा पा दम] 


दर दवै! 'ब्राह्मणको आगे करके चारों 
१।६ इति श्रुतेः । | चणौको श्रवण करादें इत्यादि वार्क्यो- 
'आ्रवयेच्चतुरो बणो- | से महामारतमें उसे श्रवणकी आज्ञा दी, 


न्कृत्वा ब्राह्मणमग्रतः ।' | गयी हे। हरिवंशमें कहा है- “शुद्व- 


अवणमनुज्ञायते। 'सुगतिमियाच्छूवणाच | है वह सुख पाता है-इस प्रकार इस । 
शद्र्‍योनिः' इति हरिवंशे । यः शद्रः ल का व्यवधानयुक्त रेप 
श्रवण कर ) प 
शूणुयात्‌ स सुखमबाप्चुयात्‌ इति | स्य जप, म्यत 
व्यवहितेन सम्वन्धः त्रैवर्णिकानां | ( कीर्तन करे) पद्से सम्बन्ध दे 
कीतयेदित्यनेन ॥१२३॥ | ॥ १२३॥ 


धर्मार्थी प्राप्य्याडममर्थाथी चार्थमाप्नुयात्‌ । 
कामानवाप्नुयात्कामी प्रजार्थी चाप्नुयात्मजाम्‌ ॥१२४॥ - 


८८७. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha । 


शाङ्करमाष्य २७३ 
घर्माथी, प्राप्नुयात्‌, घर्मम्‌, अर्थार्थी, च, अर्थम्‌, आप्नुयात्‌ । 
कामान्‌, अवाप्नुयात्‌, कामी, प्रजार्थी, च, आप्नुयात्‌, प्रजाम्‌॥ -. 
त धर्म चाहनेवाळा धर्म, अर्थ चाहनेवाढा अर्थ, कामनाओंवाछा काम और 
सन्तान चाहनेवाला सन्तान प्राप्त करता है । 


चक्ठुरादीनामात्मयुक्तेन मनसा- दिकी अपने-अपने विषयोंके 
हे चक्षु आ श 
विष्ठितानां स्वेषु स्वेषु विपयेष्वालु प्रवृत्तिको काम कहते हैँ । 


कूल्यात्‌ प्रदत्ति; कामः । प्रजायत | जो उत्पन्न हो वह प्रजा यानी सन्तति 
इति प्रजा सन्ततिः ॥ १२४॥ है ॥ १२४॥ 


आत्माके सहित मनसे अधिष्ठित 


सक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्वतमानसः । 


सहस्रं वासुदेवस्य नान्नामेतत्मकीर्तयेत्‌ ॥१२५॥ | 
भक्तिमान्‌, यः, सदा, उत्थाय, शुचिः, तद्गतमानसः । 
सहस्रम्‌ वासुदेवस्य, नाम्नाम्‌, एतत्‌, प्रकीतयेत्‌ ॥ 
यशाः प्राप्तोति बिपुल ज्ञातिप्राधान्यमेव च । 


अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राझोत्यनुत्तमम्‌ ॥१२६॥ 
ह . यशः, प्राप्नोति, विपुळम्‌+ ज्ञातिग्राघान्यम्‌, एव, च। 
,  - अचलाम्‌, श्रियम्‌, आप्नोति, शरेयः, प्राप्नोति, अनुत्तमम्‌ ॥ 
न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति । 


भवत्यरोगो. द्युतिमान्बळरूपयुणान्वितः ॥१२७॥ 
न, मयम्‌, क्कचित्‌, आम्रोति, वीर्यम्‌, तेजः, च, विन्दति | 
भवति, अरोगः, द्तिमान्‌, वळरूपशुणान्वितः | 
जो मक्तिमान्‌ पुरुष सदा उठकर पवित्र और तद्गत चित्तसे मगवान्‌ वासुदेव- 
के इस सहस्ननामका कीर्तन करता है वह महान्‌ यश, जातिमें प्रधानता, , 
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* 22. गाए 


विष्णुसहस्रनाम 


Ss, 


अचल लक्ष्मी और सर्वोत्तम कल्याण प्रास करता है । उसे कहीं भय नहीं 


होता, वह वीर्य ओर तेज प्राप्त करता है तथा नीरोग, कान्तिमान्‌ और बळ 
रूप एवं गुणसे सम्पन्न होता है ॥१२५-१२७॥ 


५ 
रोगातों मुच्यते रोगादूबडो मुच्येत बन्धनात्‌ । 
अयान्मुच्येत भीतस्तु म॒च्येतापन्न आपदः ॥१२८॥ ` 
रोगातेः, सुK्यते, रोगात, बद्धः, मुच्येत, बन्धनात्‌ । 


भयात्‌, सुच्येत भीत १ तु) मुच्येत, आपन्नः, आपदः ॥ 


रोगी रोगसे, बँधा हुआ बन्धनसे, भयभीत भयसे और आपति 
आपत्तिसे छूट जाता है ॥१२८॥ 


दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम्‌ । 


स्तुवन्नामसहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः ॥१२३॥ 
दुर्गणि, अतितरति, व 


आशु, पुरुषः, पुरुषोत्तमम्‌ । £ 
स्तुवन्‌, नामसहस्रेण नित्यम्‌, भक्तिसमन्वितः ॥ 
पुरुपोत्तमकी सहखनामसे भक्तिपूर्वक नित्यप्रति स्तुति करनेसे पुरुष शीघ्र ० 
ही दुःखोसे पार हो जाता है ॥१२९॥ 
वासुदेवाश्रयो . मर्त्यो वासुदेवपरायणः । 

1 याति ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१३०॥ 
वासुदेवाश्रयः, त्यः, वासुदेवपरायणः । 
सर्वपापविश्युद्धामा, याति, ब्रहा, सनातनम्‌ ॥ 

वासुदेवके आश्रय रहनेवाडा वासुदेवपरायण मनुष्य सत्र पापोसे झुद्धचित्त 
होकर सनातन ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥१३०॥ “ 
वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यते क्कचित्‌ । ` | 
जन्ममृत्युजराच्याधिभयं नैवोपजायते ॥१३१॥ 
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न, वाघ्षुदेवमक्तानाम्‌, अश॒मम्‌, विद्यते, कचित्‌। 
जन्ममृत्युजरान्याधिमयम्‌, न, एव, उपजायते॥ 
वासुदेवके मक्तोंका कहीं भी अशुभ नहीं होता तथा उन्हें जन्म, मृत्यु, 
जरा और रोगोंका भय मी नहीं रद्दता ॥१३१॥ 
. इस स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः । 


युज्येतात्ससुखक्षान्तिश्रीधतिस्मतिकीतिमिः ॥१३२॥ 
इमम्‌, स्तवम्‌, अधीयानः,  श्रद्धामक्तिसमन्त्रितः । 
युज्येत, आत्मसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीर्तिमिः ॥ 


इस स्तवका श्रद्धा, मक्तिपूवक पाठ करनेवाला पुरुष आत्मसुख, क्षमा, लक्ष्मी, 
धैर्य, स्मृति और कीर्तिसे युक्त होता है । 


क्तिमानिर्यादिना भक्तिमतः | 'भक्तिमान्‌" इत्यादि छोकसे भक्ति- 
शुचेः सततशचयुक्तस्यैकाग्रचित्त- | युक्त पवित्रः सदा ही उथोगशीळ 


` सें अद्भालोविदिष्टादिकारिणः समाहित चित्त श्रद्धालु एवं विशिष्ट 
हा अधिकारी पुरुषके डिये विशेष फळका 


i निर्देश करते है । 
” श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिः । भक्ति-|  आस्तिकतायुक्त बुद्धिका नाम श्रद्धा 
भजन तात्पर्यम्‌ । आत्मनः सुखम्‌ | है । भजना या तत्पर होना मक्ति है। | 


_ | आत्माके सुखको आत्मसुख कहते हॅ । 
` -आत्मसुखस्‌ । तेन च ध्षान्त्यादिः आलएल और आरति आरि 


मिश्र युज्यते ॥ १३२॥ गुणोंसे सम्पन्न हो जाता है॥ १३२ ॥ 
ed 
नक्रोधो न च मात्सर्यं नलोभो नाशुभा मति; । 


! भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तम ॥१२२॥ 
En नक्रोधः, न, च, मात्सर्यम्‌, नछोमः, नाझुभा, मतिः । 
भवन्ति कृतपुण्यानाम्‌, = मक्तानाम्‌, 
पुरुषोत्तम भगवानके पुण्यात्मा भक्तोंको क्रोध, मात्सर्य ( पराये युणमें 
दोषदष्टि करना ) छोम और अश्यम बुद्धि नहीं होती । 
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नक्रोधो नलोमो नाशुमा सतिः 'नक्रोधो नळोभो नाझुसा मतिः? ' | 
इति जकारातुबन्धरहितेन नकारेण | इन तीन पदोंमें अकारानुबन्धसे रहित | 

{ पदत्रयम्‌; क्रोधादयो न | नकारके साथ समास है; अर्थात्‌ ६ 
| भवतीत्यथे! दि नहीं होते और मात्सय | 
भवन्ति, मात्सयं च न भवतीत्यर्थः | क्रोधादि नहीं ह! | 
॥१३३॥ भी नहीं होता ॥१३३॥ 


चिष्णुसहस्ननाम | 
| 
| 


हि 


यौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूमहोदधिः | 
वासुदेवस्य वीयेण विधृतानि महात्मनः ॥१२४॥ 
चयः, सचन्द्रावीनक्षत्रा, खम्‌, दिशः, भूः, महोदधिः । 
वासुदेवस्य, वीर्येण, विधृतानि, महात्मनः ॥ 

चन्द्रमा, सूर्य और नक्षत्रोंके सहित खगे, आकाश, दिशाएँ तथा समुद्र 
ये सत्र महात्मा वासुदेवके वीर्यसे ही धारण किये गये हैं ॥१३४॥ 


ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम्‌ ` 
जगद्वशे वतेतेदं कृष्णस्य सचराचरम्‌ ॥१३५॥ , 
ससुरासुरगन्ध्वम्‌, सयक्षोरगराक्षसम्‌ । 


जगत्‌, बशे, वर्तते, इद्म्‌, कृष्णस्य, सचराचरम्‌। 
देवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, सर्प और राक्षसोंके सहित यह सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ श्रीकृष्णके ही वशवर्ती है ॥१३५॥- - 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः । | 
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च ॥१३६॥ | 
इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, सत्त्वम्‌, तेजः, बलम्‌, धृतिः । 1; 
वासुदेवात्मकानि, आहुः, क्षेत्रम्‌, क्षेत्रज्ञः, एव, च ॥ 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अन्तःकरण, तेज, बळ, धृति तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ-- 
इन सत्रको वासुदेवरूप ही कहा है ॥१३६॥ 
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सरवीगमानामाचारः प्रथमं परिकल्पते । 

र आचारप्रभवो धमो धर्मस्य मभुरच्युतः ॥१३७॥ 
सर्वागमानाम्‌, आचारः, प्रथमम्‌, परिकल्पते | 
आचारप्रभवः, धमः, धर्मस्य, प्रभुः, अच्युतः ॥ 

सत्र शाख्रोमे सत्रसे पहले आचारहीकी कल्पना होती है, आचारसे 

ही घर्म होता है, और धर्मके प्रभु श्रीअच्युत ही हैं ॥१३७॥ 

ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः । 
जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोङ्भवम्‌ ॥१२८॥ 
ऋषयः, पितरः, देवाः, महाभूतानि, धातवः । 
जङ्गमाजङ्गमम्‌, च, इदम्‌, जगत्‌, नारायणोद्भवम्‌ ॥ 

ऋषि, पितर, देवता, महाभूत, धातुएँ और यह चराचर जगत्‌ नारायण- 

उत्पन्न इए हैं ॥१३८॥ 
योगा ज्ञान तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादि कमं च। 
वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमतत्सर्वं जनादनात्‌ ॥१२९॥ 
योगः, ज्ञानम्‌, तथा, सांख्यम्‌, विद्याः, शिल्पादि कर्म, च | 
वेदाः, शाख्राणि, विज्ञानम्‌, एतत्‌, सर्वम्‌, जनार्दनात्‌ ॥ 

योग, ज्ञान तथा सांख्यादि विद्याएँ, शिल्पादि कर्म एवं वेद, शात्र और 

विज्ञान--ये सव श्रीजनादनसे ही इए हैं ॥१३९॥ 
एको . विष्णुर्महद्भूतं प्रथग्भूतान्यनेकशः । 

६ त्रील्ठोकान्व्याप्य भूतात्मा भुङक्ते विश्वभुगव्ययः॥१४०॥ 
एकः, विष्णुः, महद्भूतम्‌, पृथग्भूतानि, अनेकशः । 
त्रीन्‌, लोकान्‌, व्याप्य, भूतात्मा, सुडक्ते, विश्वसुक्‌, अव्ययः || 

एकमात्र विष्णुभगवान्‌ ही महत्खरूप हैं, वह सर्वभूतात्मा विश्वभोक्ता 
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२७८ विष्णुसहजनाम _ | 
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अविनाशी प्रभु ही तीनों छोकोंको व्याप्तकर नाना भूतोंको तरह-तरहसे | 
भोगते हैं । - | 
“बः सचन्द्रार्कनक्षत्रा इत्यादिना | इन “यौः खचन्द्राकंनक्षञा' आदि 


४ | छोकोंसे, स्तुति किये जाने योग्य 
स्तुत्यस्य॒वासुद्वस्य माहात्म्य भगवान्‌ वासुदेवका माहात्म्य बतलाते हुए 


कथनेनोक्तानां फलानां प्राप्तिबचन | दिखाते हैं कि, उपर्युक्त फलोंकी प्राप्ति 
यथार्थकथनं नार्थवाद इति दशयति | बतलाना यथार्थ कथन ही है, अर्थवाद | 


“सर्वागमानामाचारः इत्यनेनावान्तर- नहीं । “सर्वागमानामाचारः” इस 
NR अवान्तर वाक्यसे यह दिखळाते हैं. कि 
बाक्येन . सवेधर्माणामाचारवत | सत्र धमाका अधिकार आचारबानको 


एवाधिकार इति दशयति ॥१४०॥ | ही है ॥१४०॥ 


er 
}- ६ 


इमं स्तवं भगवतो विष्णोव्यासेन कीर्तितम्‌। ,. 

पठेद्य इच्छेखुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च ॥१४१॥ | 

इमम्‌, स्तत्रम्‌, भगवतः, विष्णोः, व्यासेन, कौर्तितत्‌। . 5 

पठेत्‌, यः, इच्छेत्‌, पुरुषः, श्रेयः, प्राप्तुम्‌, सुखाने, च॥ - | 

जिस पुरुषको श्रेय (कल्याण) और सुख पानेकी इच्छा हो वह श्रीव्यास- | 

जीके कहे इए भगवान्‌ विष्णुके इस स्तोत्रका पाठ करे । 

इमं सवमः इत्यादिना सहस्रः | “इमं स्तवम! इत्यादिसे यह दिखाते. 
शाखाज्ञेन सर्वज्ञेन भगवता कृष्ण- | हैं कि इस खोत्रको सहत्त शाखाओं- 
दैपायनेन साक्षाज्ञारायणेन कृत- | क शता सपे साक्षात आर 
मिति >> ८२:८5 , | भगवान्‌ कृष्णद्वेपायनने ही बनाया है; 
मिति सवरेव अर्थिभिः सादरं 


पत पल इसलिये सभी कामनावालोंको सक 
र सबफलसिद्धय इति | प्रकारक्रा फल प्राप्त करनेके लिये इसे 


| 
दर्शयति ॥१४१॥ श्रद्धापूर्वक पढ़ना चाहिये ॥१४१॥ | 


क दात उससे 
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i 


< 
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विश्वेश्वरमजं देव जगतः 


प्रभवाप्ययम्‌ । 


सजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्‌ ॥१४२॥ 


विश्वेश्वरम्‌, अजम्‌, 


देवम्‌, 


जगतः, प्रभवाप्ययम्‌ । 


भजन्ति, ये, पुष्कराक्षम्‌, न, ते, यान्ति, पराभवम्‌ ॥ 
जो पुरुष विश्वेश्वर, अजन्मा और संसारकी उत्पत्ति तथा लयके स्थान 
देवदेव पुण्डरीकाक्षको भजते हैं उनका कभी पराभव नहीं होता । 


“विश्वेश्वर? इत्यादिना विश्वे 
श्वरोपासनादेव : स्तोतारस्ते धन्याः 
कृतार्थाः कृतकृत्या इति दर्शयति 

'प्रमादात्कुर्वतां कर्म 

प्रच्यबेताध्वरेषु यत्‌ | 
स्मरणादेव तद्विष्णोः 


सम्पूर्ण स्यादिति श्रुतिः ॥' 
"आदरेण यथा स्तोति 
घनबन्तं धनेच्छया । 
तथा चेद्विश्वकर्तारं 


को न मुच्येत बन्धनात्‌ |! 
( गरुड० पू० २३० । ५० ) 


इति व्यासवचनम्‌॥ १४२ ॥ 


“चिश्वेश्वरम्‌'इत्यादिसे यह दिखाते 
हैं कि वे स्तुति करनेवाले श्रीविश्रेश्वर- 
की उपासनासे ही घन्य--छतार्थ 
अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जाते हैं । 

व्यासजीका वचन है--'यज्ञादि 
कम करनेवाळोंका यज्ञमें जो कर्म 


प्रमाद्चश भ्रष्ट हो जाता है वह 


| श्रीविष्णुमगचानके स्मरणमात्रसे पूर्ण 


हो सकता है-पेसा श्रुति कहती है।? 
“जिस प्रकार मनुष्य धनकी इच्छा- 
से धनवानकी आद्रपूर्वंक स्तुति 
करता है उसी प्रकार यदि विश्वकता- 
की स्तुति करे तो कौन बन्धनसे 
सुक्त नहीं हो जायगा?” ॥१४२॥ 


सहख्रनामसम्बन्धिन्याख्या सर्वसुखावद्दा । 
श्रतिस्मृतिन्यायमूला रचिता हरिपादयोः ॥ 


यह सर्चसुखदायिंनी श्॒तिस्ट्तिन्यायानुसारिणी सद्दखनामसम्बन्धिनी 


१ = व्याख्या श्रीहरिके चरणाँमै समर्पण की जाती ह्वै। 


| 


इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्द्मगवत्पूज्य-, 
पादशिष्यस्य श्रीमच्छक्कुरमगवतः कृतो विष्णुः 


सहस्ननामस्तोत्रमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
aR 
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विविध गीताएँ 
गीता-[ श्रीशांकरभाष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद ] इसमें मूल भाष्य तथा 
भाष्यके सामने ही अर्थ लिखा है | माष्यके पोको अलग-अलग करके 
लिखा गया है और गीतामें आये हुए हरेक शब्दकी पूरी सूची. हे, 
चित्र ३, ए० ५०४, मू साधारण जिल्द २॥) बढिया जिल्द ° २॥) 
गीता-मूल, पदच्छेद, अन्वय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और 
सूक्ष्मविषय एवं त्यागसे भगवत्प्रासिसहित, मोरा टाइप, सुन्दर कपड़ेकी 
जिल्द, ५७० पृष्ठ, ४ बहुरंगे चित्र, मू० डर "०० १]) 
गीता-गुजराती.टीका, सभी विषय १।) वाली गीताके समान, मूल्य "” १।) 
गीता-मराठी टीका, सभी विषय १।) वाली हिन्दी गीताके समान, मूल्य १।) 
गीता-प्रायः समी विषय १।) वालीके समान, 'छोकांके सिरेपर भावार्थ छपा 
हुआ है, साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८+ मू ° ॥2) सजिल्द ।।=) 
यीता-बँगला टीका, सभी विषय ।||=) याली गीताके समान, मूल्य १) 


सजिब्द्‌ ७००५० टर 0०० 2099 १]) 
गीता-साधारण भाषाटीकासहित, मोटा टाइप, मू० ॥) स० ००" |&) 
गीता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र मूल्य ।-) सजिल्द ००" द्र) 


- गोता-माषा, इसमें जछोक नहीं हैं, अक्षर मोटे हैं, १ चित्र, मू० ।) स० =) 


गीता-भाषाटीका सचित्र, त्यागसे भगवत्प्रासिसहित, मूल्य =) सजिल्द 2)॥ 


गीता-मूल, विष्णुसह्ननामसहित, सचित्र और सजिल्द TT ऱो. 
गीता-मूल, तांबीजी, साइज २०९२ इञ्च सजिल्द '"" 3009 >) 
गीता-दो पन्नामें सम्पूर्ण १८ अध्याय `` ठत *** ~) 
“गोता-केवल दूसरी अध्याय मूल और अर्थसहित "`" 209 | 


गीता-सूची ( G2 115६ ) मिन्न-मिन्न भाषाओंकी गीताओंकी सूची ॥) 
गोताका सूक्ष्मविषय-गीताके प्रत्येक श्वोकका हिन्दीमे सारांश है, मू ० """ -)। 
श्रीकृष्ण-विज्ञान-गीताका छोकोसहित हिन्दी पद्यमे अनुवाद, सचित्र |॥) स० १) 
श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी पुस्तकं 
तस्व-चिन्तामणि--(सचित्र दो भाग) | पृष्ठ २५२, मूल्य |=) स० ॥-) 


ये ग्रन्थ परम उपयोगी हैं | इनके. |- द्वितीय माग-प्रृष्ठ ६२२, मू०। =) 


मननसे धमम श्रद्धा, भगवानसें से स० १८) 
प्रेम और विश्वास एवं नित्यके | परमार्थ-पत्रावछी-( सचित्र ) कल्याण- 
बर्तावर्मे सत्य व्यवहार और सबसे | कारी ५१ पत्रोका छोटा-सा संग्रह; 
प्रेम, अत्यन्त आनन्द एवं शान्ति- पृष्ठ १४४, मू० `" ``") 

` की प्राप्ति होती हे । प्रथम भाग- | गीता-निबन्थावळी--यह गीताकी 
क पता---गीताग्रेस, गोरखपुर 
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(२ ) 


अनेक बातें समझनेके लिये | पूजा आदिका वर्णन है । मूल्य -) . 
उपयोगी है । २० ८८, मू० ८)॥ | भगवान्‌ क्या हैं !--इसमें परमाथ 
गीतोक्त सांख्ययोग और निष्काम तत्त्व भर देनेकी चेष्टा की है। मू०-) 
कर्मयोग- नामसे ही प्रकट है । | स्यागसे भगवत्प्रासि--त्यागके छारा 
मूः *** 2) मोक्षकी प्रासिका मार्ग, मू० -). 
सच्चा सुख और उसकी प्राप्तिक उपाय- | घम क्या है ?--नामसे ही पुस्तकके 
साकार और निराकारके ध्यानादि- | विषयका पता लग जाता है। मू० )। 
का रहस्पपूर्ण वणन, मू -)॥ | गजछूगीता--गजहूमें गोताके १२ वें 
आ्राप्रेसभक्तिप्रकाश--( सचित्र ) इसमें | अध्यायका कुछ पद्यानुवाद 


भगवानकी प्रार्थना तथा मानसिक मू» आषा पेसा. 
श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारद्वारा लिखित आर 
सम्पादित पुस्तके 


बिनय-पत्रिका--सरल हिन्दी-टीका- रन्तिदेव, अम्बरीष, भीष्म, अजुन; 


सहित, पृष्ठ ४८७, चित्र २ सुनहरी, | सुदामा और चक्रिककी कथाएँ हैं । 
३ रंगीन, १ सादा,मू० १) स० १)) 


३ दोका भक्त-चन्द्रिका-सुन्द्र ७ चित्र, 
नैवेद्र--घमे-सम्बन्धी चुने हुए छे एण्टिक कागज, ऐष्ठ ९६, मूल्य 
सचित्र संग्रह | मू० ॥-) स०॥-) | ।-), इसमें साध्वी सखूबाई, महा- 
तुळसोदळ--इसमे इतने विषय हैं | भागवत श्रीज्योतिपन्त, भक्तवर 
कि सबके लिये कुछ-न-कुछ अपने | विद्ठळदासजी, दौनबन्धुदासजी, 
मनकी वात मिल सकती है । | भक्त नारायणदास और बन्धु 
प° २९२, मूल्य ॥) स० ॥£) | महान्तिकी सुन्दर गाथाएँ हैं । - ` 
भक्त बाळक--इसरमे गोविन्द, मोहन, | भक्त-सप्तत्त--७ चित्र, एण्टिक 
घन्ना जाट, चन्द्रहास और सुधन्वा- | कागज; एड १०५) मू०।-) इसमें 
की कथाएँ हैं | ५ चित्र, ए० ८० | दामाजी पन्त, मणिदास माळी, 
RS कूबा कुम्हार, परमेष्ठी दर्जी, रु 
अक्त नारो--इसमें शबरी, मीरा, जना, 
मे १°" २ | केवट; रामदास चमार और साल- 
करमेती और रबियाकी प्रेमपूर्ण येगकी कथाएँ हैं । 
कथाए है । ६ चित्र, ०८०, ।-) चित्र, एषि 
जल्ला त सक्त-कुसुम--६ चित्र, एण्टिक कागज; 
९ र स्डुनाथ, पृष्ठ ९१, मू० ।-) इसमें 'जगन्नाय- 
दामोदर और उसकी पत्नी, गोपाल 


दास, हिम्मतदास, बालीग्रामदास» 
शान्तोबा और उसकी पत्नी और | दक्षिणी तुलसीदास, गोविन्ददास 


नीलाम्बरदासके चरित्र हें।मू०।-) | और हरिनारायणकी कथाएँ हैं । 
आदश अक्त--७ चित्र, एण्टिक कागज, | प्रेमी भक्त--७ चित्र, एण्टिक कागज, 
एड १११, मू० ।-), इसमें शिवि, | पृष्ठ १०३, मू० ।-), इसमें बिल्व- 
पता-गीताप्रेस, गोरखपुर 
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"० मङ्गल, जयदेव, रूप-सनातन, 
हरिदास और रघुनाथदासजीकी 
कथाएँ हैं । 

र प्रेम-दशन-देवर्षि नारदरचित भक्ति- 

सूत्र, सचित्र, सटीक मू० ।-) 
यूरोपकी अक्त खियाँ- ३ चित्र, पृष्ठ 
९२, मू० ।), इसमें साध्वी रानी 


एलिज्ञावेथ, साध्वी केथेरिन, 
साध्वी गेया और साध्वी छइसाकी 
जीवनियाँ हैं । 


सानच-धमे--इसमें धर्मके दस लक्षणों- 

का अच्छा विवेचन है । मूल्य £) 
साधन-पथ- सचित्र पृष्ठ७२,मू० >)॥ 
सीधमंप्रश्नोत्तरी--नये संस्करणमें १ 

र तिरंगा चित्र भी है। मू० =) 


हि श्रीशङ्कराचारयं श्रीमारती कृष्णती रथ 
आचायके सदुपदेश--मूल्य -) 
श्रीअरविन्द 
७ > आता- मूल्य ०50 |) 
| - श्रीगान्धीजी 
`  सप्त-महाघत--मूल्य ० ~) 
| श्रीमालवीयजी 
| इश्वर-मूल्य | ००० ~) 
Immanehce of God -/2/- 


Swami Sivananda Saraswati 
Mind: Its Mysteries and 


Co मा -/8/- 

' खामीजो श्रसळेब्राबाजी ड 
श्रुति-रक्नावज्ञी--( सचित्र) वेदः 
| १ उपनिषद्‌ आदिके चुने हुए मन्त्र 
अर्थसहित, मूल्य 2 ॥)) 
4 श्रुतिकी टेर- पुस्तक सीधी-सादी 
» र बोलचालकी-सी कवितामें लिखी 


inne tried 


( ३) 


कुछ अन्य लेखकोंकी पुस्तकें 
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भजन-संग्रह ५ वाँ भाग ( पत्र-पुष्प ) 
( सचित्र, कविता-संग्रह ) मू० =) 
आनन्द॒की छहरे-इसमें हम दूसरोंको 
सुख पहुँचाते हुए खुद केसे सुखी 
हों, यह बताया गया है । मू० -)॥ 
गोपी-प्रेम--सचित्र, पृष्ठ ५० मू० - 
सनको वश का वर वा 
एक चित्र भी है। मू -)। 
अह्मचयं-त्रह्मचयंकी रक्षाके अनेक 
सरल उपाय बताये गये हैं। मू -) 
समाज-सुधार--समाजके जटिल 
प्रश्नौपर प्रकाश डाला गया है मू० ~) 
दिव्य सन्देश-- वतमान दाम्मिक 
युरामें किस उपायसे शीघ्र भगवत्‌- 
प्राति हो सकती है, इसमें उसके 
सरल उपाय बताये हैं । मू )। 


गयी है, वेदान्तके विषय-की हे । | | 
पृष्ठ-संख्या १५०, सचित्र; Fy 


चेदान्त-छन्दावळी--वेदान्तके 
विचारणीय प्रश्न और उ 


मूल्य 
श्रीनारायणंस्वामीजी 
एक सन्तका अनुभव--मूस्य -) 
पं० श्रीमवानीशकरजी महाराज 
ज्ञानयोग--मूल्य £= 
श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याल ` 
दिनचर्या--मूल्य , ३2|| 
रायबहादुर लाला श्रीसीतारामजी - 
चित्रकूटकी झाँकी--मूल्य “”' =) 
गोखामी लक्ष्मणाचार्य | 
ब्रजकी झाँकी--मूल्य . "`` ।) 
पं० महावीरप्रसादजी मालवीय | 
श्रोबदरी-केदारकी झाँकी--मूल्य ।) | 


पता--गीताप्रेस, गोरखपुर | 


९४...) 
हनुमानबाहुक--मूल्य `` -)॥ भजन-संग्रह--तुलसीदासजी, सूर- 


भीवियोगी हरिजी दासजी, कबीरजी, मीरा आदि 
प्रेम-योग--सजीव भाषा और दिव्य अनेक प्राचीन पुरुष और स्त्री 
भावोसे सना हुआ यह प्रेम-योग भक्तों और नवीन कवियोंके 
प्रेम-साहित्यका एक पूण ग्रन्थ भजनोंका सुन्दर संग्रह । प्रथम 
कहा जा सकता है । दो खण्ड, भाग- >), द्वितीय भाग- >), 


प्र० ४२०) मूल्य १) सजिल्द १॥) | तृतीयभाग- =), चतुर्थं भाग- =) 
गोतामे भक्ति-योग--गीताके वारहबें | श्रीअरण्डेल 
अध्यायकी सुन्दर भावपूर्ण सरल | सेवाके मन्त्र -मूश `` )॥ 
टीका है । ए० ११८, दो चित्र, | भरीज्वालासिंहजी 
मू० 390 ००" |) | सनन-माला-मू० "`° =)॥ 
जीवन ~ 
“चरित्र 2 
_ भागवतरल्न प्रहमद- यह पवित्र चरित्र हम माँ; बहिन, बेटी, भाई, 
भौजाई आदि सवके हाथोंमें पढ़नेके लिये दे सकते हैं । पृष्ठ ३४०, ३ रंगीन 
और ५ सादे चित्र, मू० १) सजिल्द १।) | : 
, देवर्षि नारद--जैसे भगवानके चरित्रोंसे हमारे धर्मशास््र भरे पड़े हैं, वैसे 
ही नारदजीकी पुण्यमयी गाथाए भी हमारे शार्स्रोमै ओतप्रोत हैं । पृष्ठ २४०, 
२ रंगीन, ३ सादे चित्र, मू० ||) स० १) 

_ श्रोश्नोचेतन्य-चरितावळी ( सचित्र )-श्रीचेतन्यकी इतनी बड़ी जीवनी 
अमीतक हिन्दीमें नहीं निकली । यह पाँच खण्डोमे समास हुई है । प्रत्येक 
खण्ड अनेक चित्रासे सुसजित है। बहुत ही सुन्दर ग्रन्थ है | मूल्य प्रथम खण्ड- ..- 
॥ >) स० १=); द्वितीय खण्ड-१-) स० १]>); तृतीय खण्ड-१) स० १।); 
चतुथ खण्ड-|।=) स० ।||=); पञ्चम खण्ड-॥॥) स० १) 

_ श्रोतुकाराम-चरित्र-दक्षिणके एक प्रसिद्ध सन्तका पावन चरित्र है, 

$ साद चित्र, पृष्ठ ६९४, सुन्दर छपाई, ग्लेज कागज, मू० १%) स० १॥) 

ल औजञनेश्वर-चरेत्र--छोकप्रसिदध महाराष्र-सन्त ज्ञानेश्वरी गीताके निर्माता- 
की ) सचित्र, मू० ॥|-) 

 श्रीएकनाथ-चरित्र ( सचित्र )-दक्षिणके महान्‌ भगवद्धक्तकी यह जीवनी 
अलोकिक है । भगवान्‌ खयं आपके नौकर रहे थे, पढ्ने योग्य है। मुर ॥) 

` श्वीरामक्कष्ण परमहंस ( सचित्र )-आप कुछ ही दिन हुए, अत्यन्त 
असिद्ध मगवद्धक्त हो गये इ | आपका नाम विलायत और अमेरिकातक प्रसिद्ध 

। इस पुस्तकमें २०० उपदेश भी संग्रहीत हैं । मूल्य 12) 

अक्तःमारती ( ७ चित्र )-सरळ कवितामें ७ भक्तोंकी सुन्दर-रो 

दु चत्र ? “रोचक 
` कथाओंका वणन है, सत्रके लिये सुगम है । मूल्य 12) 
हे दै तमा re . 


पता नो 
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( ५) 
भाषाटीका-सहित तथा मूल संस्कृत शाख्न-प्रन्थः 


श्रोविष्णुपुराण--सानुवाद;, सचित्र, 
मू० साधारण जिल्द २॥) बढ़िया 
जिल्द २॥) मात्र 
अध्यात्मरामायण--सानुयाद, सचित्र) 
मू० साधारण जिल्द १॥॥)ब्रढिया २) 
मुमुक्वसवंस्वसार--सटीक, पृष्ठ ४१६, 
मू०॥।~) सजिल्द १-) 
श्रीमद्भागवत एकादश स्कन्ध-सचित्र- 
सटीक, भागवतमें दशम ओर 


एकादश स्कन्ध सर्वोपरि हैं। दाम 
केवल |) स० १) 


विष्णुसह्रनाम--शांकरभाष्य-हिन्दी- 
अनुया द-सहित, मू० ॥=) मात्र 

विवेकचूडामणि ( सचित्र )--मूल 
छोक और हिन्दी-अनुवाद-सहिंत; 
पृष्ठ २२४, मू० ।2) स० |=) 

ग्रबोध-सुधाकर ( सचित्र )--विषय- 
भोगोंकी तुच्छता और आत्मसिद्धिके 


=, उपाय बताये गये हैं, मू० 2)॥ 


hc. SS IO 


(४४02. 


भाष्यसहित,सचित्र,पृष्ठ ५०,मू०£) 
केनोपनिपद्‌-सानुवाद शाङ्करभाष्य 
सहित, सचित्र, पृष्ठ १४६, मू ० ॥) 
करोपनिपद्‌- ,, पृष्ठ १७२, मू० ॥-) 
सुण्डकोपनिपद्‌-; 3 पृष्ठ १३२, मू० 12) 
प्रश्नोपनिषदू- ॥ पृष्ठ १३०; मू० ।£) 
उपरोक्त पाँचों उपनिषद्‌ एक जिल्दमें 
सजिल्द (उपनिषद्‌-माष्य खण्ड १): 
मूल्य २।-) क 
अपरोक्षानुभूति--( सचित्र) मूल 
-छोक और हिन्दी-अनुवाद-सहित, 

2 मू० >)॥ 
महुस्टति--केवल दूसरा अध्याय और 
उसका हिन्दी-अनुवाद, मू० -)॥ 
रामगीता--सानुवाद, मू० "`` )॥ 
विष्णुसहस्तनाम--मू ० $ 
प्रश्ोत्तरी--इसमें भी मूल -छोकोसहित 
हिन्दी-अनुवाद है, मू० )॥ 
सन्थ्या--विंधिसहित, मू० "`` )॥ 


ईंशावास्योपनिपद्‌-सानुवाद शाङ्करः | पातज्ञलयोगदशन (मूल)  ) 


कुछ अन्य पुस्तके | 
गीतावली-सटीक पृष्ठ ४६०, ८ चित्र | श्रीसीताराममजन )॥ 
मू० १) स० १]) | बलिवैश्वदेवविधि )॥ 
मूलगोंसाईचरित-मू० ~)। | श्रीहरिसंकीतनकी धुन ग 
हरेराम झन्‌ रे म ३ माला )॥॥ कल्याण-भावना 
_ „ _देननाला ।-) | छोममें पाप आघा पैसा 
दशेनीय चित्र 


हमारे यहाँ अनेक ग्रकारके छोटे बडे, सुन्दर न्दर चित्र मिलते हँ । विशेष 
जानकारीके लिये चित्रोंका बड़ा सूचीपत्र मुफ्त मगवाकर देखिये | 
पता--गीताग्नेस) गोरखपुर 
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कल्याण | 
| 
भक्ति, ज्ञान, वेराग्यसम्वन्धी सचित्र धार्मिक मासिक पत्र, | 
वार्षिक मूल्य ४०) | 
( हर महीनेमें २७५०० छपता है) | 

कुछ विशेषांक 
रामायणाङ्क-प्रष्ठ ५१२, तिरंगे-इकरंगे १६७ चित्र, मू० २॥»), स० ३४) 
अक्ताङ्क तीसरे बषकी पूरी फाइलसहित, मूल्य ४» १ सजिल्द ४॥2) | 
श्रीशिवाङ्क स परि शिष्टाङ्ग-पृष्ठ ६६६, चित्र २८७, मू० ३), स० ३॥) ° 
दु १? -आठवें वषकी पूरी फाइलसहित, मू० v2), स० ध्‌ ।-) है | 
श्रादाक्त-अङ्क सपरिशिष्टाङ्क-प्रु० ७००, चित्र २१० १ मूल्य ३); ! 
श्रोयोगांक सपरिश्िष्टाइ-पृष्ठ लगभग ७०० । 
' मू० ३) स० ३॥) 
( इनमें कमीशन नहीं है, डाक-महसूल हमारा ) 


स० २॥) 
और चित्र कगमग २००, १ 


. व्यवस्थापक--कल्याण, गोरखपुर _ 
| 


| 


। 
| 
| 
| 
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